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ण य सखयमाहु जीविय तहवि य बालजणो पगब्धई। 
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ण य संखयमाहु जीवियं तहवि य बालजणो पग्ब्भई । 

पशच्चुप्पन्नेण कारियं को दटठ परलोयमागए ।॥। 
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१. सम्बादास्तु भवन्त्येव बाहुत्येन सुमेधसाम्‌ । 
नैकरूपतया सर्वे ते मन्तव्या विपश्चिता ॥ 
धन्यालोक (४-११) 
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त्यागों हि सर्वव्यसनानि हन्ति ॥ 
था0 
त्यागी हि सर्वव्यसनानि हन्ती 
त्यलीकमेतद्भूवि सम्प्रतोतम्‌ । 
जातानि सर्वव्यसनानि तस्या 
स्त्थागेन में मुग्विलोचनाया. ।। 
मल& फ& ए०९६ छा 6 42ध७/ ४७5 शाएंए ब्रपक९्त॑ ता& [ंत० 0 (6 
गलिप्ा० बात पक्ष फ्रशल्वफुण्ा उप्पैस्कृध्यापत्ततए -लालंइछत ॥$8 टः९३(ए९ ग्रह - 
ग्वावंणा,.. बार ॥76 बेब [70१65 कण छोधी बच ०जुं्टपंएल 20+थुअ्रतंए 


6050 #प्रछणिइबा' एसंडठाराटा॥घ४ड ठप श6दा8एशाहडाद पर एएडाएचर 37 


तर (॥6 गैंड8 :8708९7 78 >९7020२६४ एव्ट्रीघपयडफ 45 076 00 ज्ांच्‌ए ९७३४७ 

बा शशो। : 
पादस्ते नरवर दक्षिणे समुद्र 
पादो5त्पो हिमवति हेमकूटलग्ने । 
आजकामत्यलय महीततल त्वयीत्यम््‌ 
भूपाला: अ्रशातिमपास्य किन्नुकुर्य: ॥। 

व्प्पे 

पादस्ते नरवर दक्षिणे समुद्रे 
पादोञन्यो हिमवति हेमक्‌ट लग्ने । 
इत्थ ते विधृत पदद्ववस्य राज 
न्नाश्चर्य कथमित्र सीवनी न भिन्ना ॥। 
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. श्ररुण्ये निर्जने रात्रावन्तर्वेश्मनि साहसे। 
न्यासापह्नवने चेव दिव्या सम्भवति क्रिया ।॥। 
घाव 
अरण्ये निर्जने राजावन्तवेश्मनि साहसे । 
तण्वंगी यदि लम्येत दिव्या सम्भवति क्रिया ।॥ 
पर. यस्‍स्थ केषेषु जीमूता नद्य. सर्वाज्भ सन्धिषु । 
कुक्षो समुद्राश्चत्वारस्तस्में तोयात्मने नम. ॥। 
क्वा0 
यस्य केशेषु जीमूता नद्य: सर्वाज्भूसन्धिषु । 
कुक्षो समुद्राश्चत्वार: स सहेत स्मरानलम्‌ ॥। 
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गलद्गड्भा म्बुससिक्त कालकटाडूरा इब। 
जयन्ति घवलव्याला: शम्भो्जूटावलम्बिन: । 
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स्फुरति हतमणीनां किन्तु तद्धाम येन। 


क्षितिपतिभवने वा स्वकरें वा निवासः ॥ 
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सत्यनिष्ठ डॉ० होरालालजो 
बलसुख सालवणिया 


डॉ ही रालालजी से निकट परिचय हुआ प्राकृत विद्यापीठ, वैशालो की 
स्थापना के बाद । ज्यो-ज्यो परिचय बढ़ता गया आदर में वृद्धि ही होती रही ओर 
उनका श्रन्तिम दर्शन हुआ प्रज्ञापना सूत्र के द्वितीय भाग के उद्घाटन के समय 
जब वे बंबई पधारे थे। कई वर्षों से हृदय-रोग से पीड़ित थे किन्तु जीवन में 
संयम के कारण वे जीवित थे। अन्त में वही हुआ जो सबके लिए एक न एक 
दिन होता है। डॉ० हीराल।लजी ने भ्रपने जीवनकाल में जो कुछ किया है उसके 
कारण उनकी स्मृति चिरकाल तक बनी रहेगी इसमे संदेह नहीं है । किन्तु 
जैन समाज के विद्वानो के लिए तो वे एक चुनौती छोड़ गये हैं। वह है सत्य- 
निष्ठा की--साप्रदायिकता से ऊपर उठकर सत्यप्रिय बनने की । 'संयतत' पद की 
चर्चा में हमने देखा है कि वे एक वड़े आचार्य और कई पंडितों के बिरोध के 
बावजूद अपने मन्तव्य पर दुृढ रहे और सयत पद को कायम रखा। इससे 
उन्होंने जेन समाज की बडी भारी सेवा की है। दिगंवर समाज आज कुछ माने 
किन्तु मूल मन्तव्य उस समाज मे भी क्‍या था-उसकी रक्षा के लिए उन्होंने 
जो कदम उठाया था वह उनक्री सत्यनिष्ठा का एक उदाहरण है और वह स्देव 
विद्वानों के लिए प्रेरणा देता रहेगा । 


वे संस्कृत के प्रोफेमर थे किन्तु अपभ्रश भाषा के कई ग्रन्थों का उद्धार 
करके अपभ्रश के इने-गिने विद्वानों मे इन्होंने अपनी प्रतिष्ठा जमाई थी। यह 
एक ऐसा क्षेत्र है जिसमे कई बिद्वान्‌ योगदान देना चाहते है किन्तु मूल अप श्रंश 
ग्रन्थो के संपादन मे रुचि नही रखते । उन सभी के लिए उन्होने अपश्रश की 
विद्त्ता का मापदड उपस्थित किया है । 


षट्खंडागम का प्रकाशन उन्होंने डॉ० उपाध्ये के साथ कई पडितों के 
सहकार से किया--यह तो उनकी कीति को बढाता रहेगा--आनेवाले कई 
वर्षों तक । यह कार्य आसान नहीं था। किन्तु निःस्वार्थभाव से साहित्य-सेवा 
किस भ्रकार से हो सकती है--उसका यह जीता जागता उदाहरण है । प्रकाशन 
के लिए केवल पूरे पंद्रह हजार भी उन्हें मिले नही थे, फिर भी षट्खंडागम 
का कार्य उन्होने जो पूरा किया वह वेही कर सकते थे। दिगम्बर समाज में जो 
आगमिक साहित्य की कमी महसूस हो रही थी उसकी पूर्ति उन्होंने यह 
महाभारत कार्य कर के कर दी है । 


प्राकृत विद्यापीठ की स्थापना के लिए तो उन्होंने अपनी जान लड़ा दी 
ऐसा कहे तो भ्रनुचित नहीं होगा । जिस विषय में किसी को रस नहीं, उस विषय 
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की पूरी एक विद्यापीठ चलाना कठिन कार्य है। किन्तु डॉ० हीरालालजी की 
निष्ठा थी, जिससे यह कार्य संपन्न हुआ । विद्यापीठ का अपना मकान नहीं था, 
उनके रहने का मकान नहीं था, चपरासी नही, और कोई साधन भी नहीं, ऐसी 
स्थिति में भी दौड़धूप करके उन्होने संस्थान को प्रतिष्ठित किया। आज भी उनके 
जो विद्यार्थी हैं वे उन्हे प्रादरवृवंक याद करते हैं। विद्याथियों के साथ उनका 
कौटुम्बिकभाव से व्यवहार ही उसका मुख्य कारण है । 


उनका परिवारिक जीवन जिन्होंने देखा है वे कह सकते है कि वे आ्रादर्श 
फिता थे, व्यवहार कुशल थे और मृदुता तो उनके जीवन का अंग थी | 


डॉ० हीरॉलालजी तो गये, किन्तु अब जो प्राकृत विद्यापीठ का संचालन 
कर रहे हैं उनका यह कतंव्य हो जाता है कि जिस पौधे की उन्होंने अपने जीवन 
की बाजी लगाकर लगाया है उसका संवर्धन पूरी तरह से होता रहे । 


डॉ० हीरालाल जेन 
हजारी प्रसाद द्विवेदो 


डा० हीरालालजी जैन प्राकृत और अपश्लंश साहित्य के जाने-माने 
विद्वान थे। उन्होने प्राकृत और अपभ्रश में अनेक ग्रन्थों का सम्पादन किया 
था और अपभ्र श साहित्य के बहुत से दुल॑भ ग्रन्थों को प्रकाश में लाकर अपन्'श 
साहित्य के प्रेमियों को अनुपम साहित्य भेंट किया था। भुझे उनसे मिलने और 
सत्संग करने का अवसर मिला है। यद्यपि मैं उनके नाम से पहले से ही परि- 
चित था परन्तु उनका प्रथम दर्शन नागपुर में हुआ था। वे नियमित रूप से 
प्रात.काल ठहलने के लिए निकलते थे और मैं भी आचाये विनय मोहन शर्मा 
के साथ निकल पडता था। हम लोगो का एकमात्र विषय भश्रपश्रश साहित्य 
हीता था। वे बहुत ही शान्‍्त, सौम्य, प्रकृति के विद्वान थे। विनम्रता के तो 
वह रूप ही थे परन्तु साथ ही उनमे एक अद्भुत दृढता भी थी। मुझे कई बार 
ऐसा अनुभव हुआ कि वे किसी विषय मे सुनने को तो वबरावर उत्सुक रहते थे 
परन्तु अपनी प्रतिक्रिया बाद मे व्यक्त करते थे। उनका सम्पादित 'पाहुड दोहा' 
हम लोगों की बातचीत का एक विशेष विषय था। उन्हें यह जानकर बडी 
प्रसन्नता हुई थी कि उस काल के नाथ-सिद्धों की वाणियों में भी इस प्रकार 
की उक्तियाँ मिलती थी। वे शान्त भाव से सारी बातें सुनते थे, और बाद में 
उस पर विचार करते थे। परन्तु पक्ष मे या विपक्ष मे कोई प्रतिक्रिया नही व्यक्त 
करते थे। नागपुर का वह सत्संग मुझे सदा स्मरण रहेगा। वे वेशाली शोध 
सस्थान मे जब थे तब भी मुझे कई बार उनका दर्शत करने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ था। उनमे विनय, शील, विद्धत्ता और दृढ़ता का भिलित रूप था। वे 
विद्यात्रती साधक थे । यह जानकर मुझे वडा धक्का लगा फ ऐसे विवेकी विद्वान्‌ 
अब हमारे बीच नहीं रहे। विद्वत्ता के साथ-साथ शील और विनय का ऐसा 
आश्रय अब हमारे बीच नही रहेगा और हम खुलकर उनसे शास्त्र-चर्चा नहीं कर 
सकेंगे । उन्होंने लगभग १४ पुस्तकें हमें दी हैं जो एक से-एक महत्त्वपूर्ण है। इन 
पुस्तकों से जहाँ जेन शास्त्रो के उनके प्रगाढ़ अध्ययन का पता लगता है वही 
अपभ्रश साहित्य में उनकी गहरी पैठ का भी पता चलता है। उनकी चिद्वत्ता 
और सुजनता अब केबल याद करने की चीज रह गई है । 


ऋषिकलप पृज्यगुरु डा० हीसलाल जेन 
डा० देवनारायण शर्मा 


सर्वप्रथम १६५६८ में मैंने जैन साहब के प्रथम दर्शन किये । इस प्रथम दर्शन 
ने ही मेरे जसे व्यक्तियों को प्राकृत ज॑नशास्त्र जेमे विषय का भी एक श्रद्धालु 
छात्र बना दिया । उनके महान्‌ व्यक्तित्व मे मैंने एक सच्चे उदार गुरु के दर्शन 
किये, जो आज दुर्लभ है। 


डा० जेन साहब अन्तेवासी छात्रो को अपने परिवार के ही सदस्य समझते 
थे, इस कारण उनपर होनेवाले व्यय की प्रतिप्राप्ति उन्हे स्वीकार्य नहीं होती 
थी । १९६० की बात है, एम० ए० परीक्षा का फार्म भरा जा रहा था। मेरे 
प्रनुज पं० प्रभूनारायणजी के पास परीक्षा-शुल्क की रकम कुछ कम थी । डा० 
जैन साहब ने उसे पुराकर फार्म विश्वविद्यालय में भिजवा दिया | दूसरे दिन जब 
वे रुपया वापस करने गये तो डा० जैन साहब ने यह कहकर कि “मैंने अपना 
काम किया है, इसमें देने-लेने का प्रश्न ही कहां उठता,” रुपया लेना अ्रस्वीकार 
फर दिया । अपने छात्रो के प्रति उनकी यह उदारता बहुधा देखी जाती थी । 


ड।० जन साहब सत्य को प्रिय बनाकर कहने मे अप्रतिम थे । वे अपने 
छात्रों की भूलो को भी स्पष्ट भूल कह कर उन्हे संकोच मे डालना पसंद नही 
करते थे। वे उन भूलो को या तो स्वय सुधार देते अथवा सम्बन्धित पुस्तक का 
नाम-निर्देश कर उन्हे देख लेने का सुभाव दे देते । किन्तु अपनी भूले, वे छात्र- 
समूह के सामने भी निस्सकोच बता देते । ऐसा मैंने एकाधिक प्रसंगों मे देखा 
था। विहार विश्वविद्यालय के संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो० प० रामनारायणजी 
शर्मा के आकस्मिक निधन पर विद्यापीठ मे आयोजित शोकसभा मे इनके 
विशाल पाण्डित्य की चर्चा करते हुए डा० जैन साहव ने कहा--“गम्भीर शास्त्रीय 
प्रसंगो की बात तो दूर रही, सामान्य बोल-चाल के प्रसंगो मे भी पण्डितजी बड़े 
सावधान थे ।” दृष्टान्त-स्वरूप अपने ही साथ हुई बात-चीत का उल्लेख करते 
हुए, उन्होंने कहा--“हम दोनों 'लंगट सिह कालेज” से लौट रहे थे । वहाँ विद्वद्‌- 
गोष्ठी में हुए पण्डितजी के भाषण की प्रशंसा करते हुए मैंने कहा--पण्डितजी ! 
आपने तो आज गोष्ठी में रसोत्पत्ति कर दी। इस पर बे मुसकराते हुए बोल 
पड़े--“जैन साहब ! “रसो नोत्पग्चते व्यज्यते” | “उनकी विद्धत्ता की अमिट 
छाप मेरे हृदय पर है ।” यह उद्गार जैन साहब के सरल एवं उदार हृदय का 
परिचायक है। 


डा० जैन साहब अपने विनोदी स्वभाव के कारण नीरस प्रसंगो को भी 
एक क्षण में सरस बना देते थे। जब १९६१ में उनके विद्यापीठ छोड़ने की बात 
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आकस्मिक रूप से बिजली की तरह फंल गयी। तब विद्यापीठ का पूरा छात्र 
परिवार उनसे, रुक जाने के लिए अनुनय-विनय करने उनके आवास पर पहुँचा । 
उप्में पंचमवर्ष के एक वयस्क पण्डित छात्र ने प्रथम ही सासह के साथ कहा-- 
श्रीमान्‌ ! हम पंचम वर्ष के छात्रों का अब क्या होगा ? अभी पूरा एक वर्ष बाकी 
है। हम लोगों का बेड़ा भी पार लगा दीजिये, तब जाइये ।” डा० जैन साहब 
उनकी इन भोली बातों पर सुसकराते हुए विनोदकी मुद्रा में बोले--'अच्छा, तुम 
पहले यह तो बताओ, जब तुम षष्ठ वर्ष से निकलोगे, उस समय कोई पंचम बर्ष 
में रहेगा या नहीं ? आखिर, उसकी भी समस्या तो तुम्हारी ही जैसी होगी । 
अब कहो, कया तुम चाहते हो कि मैं तब जाऊं जब विद्यापीठ में एक भी छात्र 
नहीं रहे ? यह कहते-कहते जैन साहब जोरों से हँस पड़े प्रौर पूरा वातावरण ही 
हास्य में परिवर्तित हो गया । 

डा० जेन साहब से मेरी अंतिम भेंट उनके महाप्रयाण से पाँच महीने पूर्व 
जबलपुर अस्पताल में हुई, जब मैं विद्यापीठ के अपने सहकर्मी डा० रामप्रकाश 
पोह्ार के साथ प्राच्यविद्या-सम्मेलन में भाग लेकर उज्जेन से लोट रहा था। 
ज्यो ही हमारे सहृदय मित्र डा० विमल प्रकाश जेन ने उन्हें सुचित किया-- 
“मुजफ्फरपुर के पोहारजी तथा देवनारायणजी शर्मा श्राप से मिलने आये हैं,” 
वे इस अधीरता से विस्तर पर उठ बेठे और हाथ बढाकर हम दोनो को उन्होने 
पकड़ लिया मानो, दीर्घकाल की खोयी सम्पत्ति हाथ आ गयी हो । उस रुग्णा- 
वस्था में भी उनका सहज वात्सल्य उमड़ पड़ा । उस पृज्य गुरु का यह अंतिम 
पार्थिव स्पर्श था, जिसने अपने जीवन में छात्रों के लिए सर्वस्व लुटाना ही 
सीखा था, उनसे कुछ भी प्राप्त करना नही । 


अप्रतिम प्र रक विद्वान्‌ 
डॉ० भागचन्द्र जेन भास्कर 


श्रद्धेय डॉँ० हीरालालजी से मेरा परिचय सन्‌ १६६१ के मई माह में 
हुआ था। उसके वाद तो मैं उनके बहुत निकट आता गया। उनकी श्रप्नतिम 
बिद्वत्ता और प्रेरण,-शीलता आज सरलता से नही मिल सकती | 

बाबूजी का घवल केशकलाप, यद्यपि बृद्धत्व का सूचक बंन गया था पर 
उनका तेज-स्फुटित हँसता हुआ चेहरा उसे जल्दी से स्त्रीकर नही करवा । श्रोता 
मन्त्र-मुग्ध होकर उनको वाते सुनते रहते और घटों बीतने पर भी उन्हे समय 
बीतने का आभास नही होता था। 

हमारी नई पीढी के लिए तो वे एक वरदान थे। उनके पास पहुँचते ही 
पहला प्रश्न यह होता था कि आजकल क्या लिख-पढ़ रहे हो ? विद्वान्‌ और 
विद्यार्थी के लिए वे एक अजस्र प्रेरणा-सत्रोत थे। उनकी विद्कत्ता और महानता 
कभी भी श्रोता पर हावी नही हो पाती थी | वे निश्चित ही सच्चे मानव और 
कर्मठ प्रतिभा-शाली कुशल विद्वान्‌ तथा शिक्षक थे। इसलिये सभी के लिए वे एक 
प्रेरक मार्गदर्शक के रूप में रहे है । 

एक ओर जहाँ उन्होने विद्वानों का निर्माण किया तो दूसरी ओर साहित्य- 
सृजन में भा वे अन्तिम साँस तक लगे रहे। उनके दर्जनों ग्रन्थ और सतैकडो निबध 
इतिहास में स्देव उनकी चिन्तनशोलता तथा मौलिकता को प्रस्तुत करते रहेगे । 
वे एक चलते-फिरते कोश थे । सस्कृत, पालि, प्राकृत, प्राचीन भारतीय इतिहास, 
सस्कृति, भावाविज्ञान आदि सभी विषय उनके अपने थे । 

विगत फरवरी के अन्तिम सप्ताह में उनके दर्शन करने गया तो देखा कि 
सुबह लगभग आठ बजे बे अपनी टेविल पर बंठे हुए धाराप्रवाह लिखने मे व्यस्त 
है। मुर्के देखकर वे अत्यन्त प्रसन्न हुए और फिर तो घटो बात करते रहे । वह 
वा4य कभी विस्मरण नहीं हो सकता जब उन्होने कहा था--'भागचन्द ! अब 
लगता है मैं पढाने लायक हुमा हूँ, पर दु.ख यह है कि जाने की भी तैयारी हो 
रही है ।” इसमे उनकी जो महानता और विद्वत्ता छिपी थी, वह अनुकरणीय है । 

भ्राज बाबूजी हमारे बीच नहीं है पर उनके सारे गुण हमारे सामने एक 
मानदण्ड के रूप मे स्मृति-पथ पर बने हुए हैं। यदि उनका सही अनुकरण किया 
जाय तो अनुशासनहीनता जैसी समस्याएं शिक्षा-क्षेत्र में कभी नही रहेंगी । 

बाबूजी के सम्मान में हमने जैनमिलन का एक अंक प्रस्तुत किया था । 
वस्तुत्त: अभिनन्दन-पग्रन्थ समपित करने की भी योजना थी पर वह कार्यान्वित नहीं 
हो सकी । अब उनकी पुनीत स्मृति मे एक सुन्दर अभिनन्दन-प्रन्थ तथा शोध 
संस्थान, छात्रावास आदि उपयोगी वस्तुओं का प्रकाशन झौर संस्थापन होना 
चाहिए। तभी उनके प्रति हमारी 338“ श्रद्धांजलि होगी। 


स्त्र० डा० हीराज्षाक्षजी जेन ओर 'पावा! 
आचार्य श्रनन्तश्रसाद जन लोकपाल 


डा० ही रालालजी जन से मेरा निकट परिचय उस समय हुआ जब वे 
बैशाली जैन रिसर्च इन्स्टीट्यूट के डाइरेक्टर थे। वे इस शोध-संस्थान के प्रथम 
डाइरेक्टर थे और इन्होने अत्यन्त परिश्रम तथा बुद्धिमत्ता के साथ इसका प्रबन्ध, 
विकास एवं संयोजन किया था | विभागीय काम से प्राय वे पटना आते रहते 
थे। पटना आने पर वे मारवाडी होटल में ठहरते थे। दिन मे २-२॥ बजे के 
करीब वे केवल फलों का ही व्यवहार भोजन में करते थे। उस समय विद्यमान 
रहने पर हमें भी फलाहार मे सम्मिद्ित होना पडता था। जाड़ों में इस भोजन के 
बाद हम लोग बाहर, एरोड्रोम वाली सड़क पर, घूमने भी निकल जाते थे । 

डाक्टर साहब बडे ही सौम्य शान्‍्त प्रकृति वाले उच्च श्रेणी के श्रावक 
थे बहुत बडे विद्वान तो थे ही । सदा प्रफुल्ल रहना श्रापका स्वभाव था। 
स्नेहियों से हँसी मजाक भी कर लिया करते थे। उनकी बाते बड़ी मीठी, 
मनोहारी और हृदयग्राही होती थीं। हम लोग घण्टो विवेच्य विषयों पर 
बार्तालाप एवं विचार विमर्श करते रहते थे। उनके सानिध्य में एक प्रकार के 
प्रक्षिप्त आनन्द की पग्रनुभूति होती थी अत. वे जब पटना आते थे मैं उनसे 
अवश्य मिलता था । मेरे मकान पर भी वह आए थे। उस समय मैं पटना के 
सालिमपुर अहरा नामक मुहल्ले के एक अच्छे से मकान में रहता था और पटना 
के प्रसिद्ध इन्जीनियरिंग कालेज मे मेकेनिकल इन्जीनियरिंग का शिक्षक था । 

डॉ० हीरालाल जी से मिलकर वड़ी ही प्रसन्नता होती थी। उनके दिवंगत 
हो जाने से जेन समाज ने एक अत्यन्त प्रवुद्ध विद्वान खो दिया। इस कमी की 
पूति संभव नही दीखती । हमारे अधिकतर विद्वान तो प्राचीन परिपाटी के साथ 
नवीन परिवतेन कुछ भी स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं जब कि परिवतेन ही 
जीवन है । जैन समाज इसी कारण अभी भो जहाँ का तहाँ खड़ा है -विश्व के 
साथ मानसिक प्रगति या प्रतियोगिता मे आगे नहीं बढ सका है। पुराने शास्त्रो 
पर टीका-टिप्पणी, अ्रनुवादादि, व्याख्याएँ, भाष्य आदि तो बहुत ही है और 
प्रकाशित होते रहते है। पर नया निर्माण कुछ भी नही दोखता। प्राचीन सिद्धान्तो 
का आधुनिकीकरण अथवा आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति से भाष्य, व्याख्याएँ 
और टीकाएं निर्मित की जानी चाहिये । 

स्व० डा० साहब ने जेनघर्म, सिद्धान्त और समाज की जो सेवायें की 
है वे कभी भूली नही जा सकतीं। वेशाली इन्स्टीट्यूट द्वारा उनका संस्मर- 
णात्मक बुलेटिन प्रकाशित करना अत्यन्त प्रशसनात्मक कार्य है। जैन समाज 
को डाक्टर साहब की पुण्यस्मृति में कोई स्थायी संस्था स्थापित करना योग्य है । 


कक 
६ 


जेन न्याय पर अहिंसा का प्रभाव 
पंडित केलाशचन्द्र शास्त्री 


भहिसा जेन आचार का तो प्राण है हो, जन विचार-सरणि उससे अछती 
कैसे रह सकती है। क्‍योंकि विचारों में अहिसा का सूत्रपात हुए बिना आचार 
में उसका प्रवेश संभव नही है। जन दर्शन का अनेकान्त सिद्धान्त एक तरह 
से विचार के क्षेत्र मे चलने वाले द्वन्द्दो को ही समाप्त करने का एक अहिसा- 
मूलक प्रयास है । 


अनेकान्त सिद्धान्त के अनुसार वस्तु परस्पर मे विरुद्ध प्रतीत होने वाले 

धर्मों का एक समन्वयात्मक रूप है और जड या चेतन कोई भी उससे अछता 
नही है। सत्-असत्‌, नित्य-अनित्य, एक-अनेक, द्वंत-अरद्वेत ये और इसी तरह 
के अन्य द्न्दों से भी क्या कोई अधिक विरोधो हो सकते हैं। भावात्मक और 
अभावात्मक या विध्यात्मक और निषेधात्मक सभी धर्म एक वस्तु में किस तरह 
सुसंगठित होकर रहते हैं इसका विश्लेषण अनेकान्त सिद्धान्त करता है । बह कहता 
है जो नित्य है, वह किसी दृष्टि से अनित्य भी है और जो अनित्य है वह किसी 
दृष्टि से नित्य भी है। परस्पर मे विरोघी प्रतीत होने वाले नित्यत्व और 
अनित्यत्व धर्म परस्पर मे झआालिगन-बद्ध होकर वस्तु मे ऐसे रहते है कि एक के 
बिना दूसरे का अस्तित्व ही श्रसभव है। यह स्थिति सभी परस्पर विरोधी प्रतीत 
होने वाले धर्मों की है. और दार्शनिक हैं कि नित्यत्व को अनित्यत्व का और 
अनित्यत्व को नित्यत्वता विरोधी मान कर और उनमे से एक का पक्ष लेकर 
परस्पर में विवाद करते है । किन्तु आचार्य हेमचन्द्र कहते है-- 

आदीपमाव्योम समस्वभाव 

स्पाद्वादमुद्रानतिभेदि वस्तु । 

तन्नित्यमेबेकमनित्यमन्यत्‌ 

इति त्वदाज्ञा द्विषता प्रलापा: ॥। 


दीपक से लेकर आकाश पर्यन्त एक से स्वभाव वाले हैं। इन्हीं की वात 
नहीं, कोई भी वस्तु इसका अतिक्रमण नहीं करती, क्योकि सभी पर स्थाद्वाद 
यानी अनेकान्त स्वभाव की छाप लगी हुई है। अत दीपक अनित्य ही है और 
आकाश नित्य ही है ऐसा कहने वाले वस्तु स्वरूप को समझे नहीं है । द्रव्यदृष्टि 
से दीपक भी नित्य है और पर्यायदृष्टि से आकाश भी श्रनित्य है । ह 


इस तरह अहिसाबादी दर्शन वस्तु मात्र मे से विरोध की अग्नि का शमन 
करके मैत्रीभाव का अनुपम उदाहरण उपस्थित करता है । 

किन्तु एक देहाती कहावत है “रा्ड रंडापा तब काटे जब रडवे काटन दे”, वस्तु 
तो परस्पर में विरोधी प्रतीत होने वाले असंख्य धर्मों को अथने अंक में समेटे हुए 
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अनादिकाल से बिना किसी विरोध भ्रादि के रहती आती है । किन्तु ये विश्व के 
दार्शनिक उस वस्तु के एक-एक धर्म को ही पूर्ण वस्तु मानकर परस्पर में सदा 
झगड़ते रहते हैं और इस तरह ये न स्वयं सुख-शान्ति से रहते हैं और न' वेचारी 
वस्तु को रहने देते हैं। ये उसके एक-एक घर्म का पक्ष लेकर वस्तु के धर्मों में 
सदा बगावत पैदा करते रहते हैं । जब तक इनका शमन नहीं होता तब तक सुख- 
शान्ति संभव नहीं । इस स्थिति को दृष्टि मे रखकर श्रहिसा के पुजारी जेन 
दर्शन के ख्रष्टा ने अनेकान्तवाद के फलितवाद के रूप में दो अन्य वादों का 
सर्जन किया । वे हैं-नथवाद और सप्तभगीवाद । 
भारतीय दर्शनों में जंन दर्शन के श्रतिरिक्त अति प्रसिद्ध दर्शन हैं न्‍्याय+ 
वेशेषिक, सांख्य, वेदान्त, बौद्ध । इन्हे पूर्ण सत्य मानने में भी आपत्ति थी और 
सर्वथा असत्य कहने मे भी सत्य का अपलाप था। फलत: इन्हें तयवाद में स्थान 
दिया गया । आचार्य सिद्धसेत दिवाकर ने अपने सम्मतितर्क में इनका नयों में 
अन्तर्भाव करते हुए लिखा है'-- 
जं॑ काविलं दरिसणं एयं दब्वदट्ठियस्स वत्तव्व । 
सुद्धोअणतणयस्स उ परिसुद्धों पज्जव्रियप्पो॥। 
दोहि वि णएहि णीय॑ सत्थमूलुएण तह वि मिच्छत्तं । 
जं॑ सविसअप्पहाणत्तगेण अण्णोण्णणिरवेक्खा ।! 
नित्य और सत्कायंवादी प्ांख्य दर्शन द्वव्यास्तिक नय का वक्तव्य है और 
बुद्ध का दर्शन तो शुद्ध पर्याय नय का विकल्प है। यद्यपि कणाद ने दोनों नयो से 
अपने दर्शन की प्रर्वषणा की है फिर भी वह अप्रमाण है क्योंकि वे दोनों नय 
अपने-अपने विषय की प्रधानता के कारण एक दूसरे से निरपेक्ष हैं । 
आशय यह है कि वस्तु के एक श्रश के ग्राही ज्ञान को नय 
कहते है । अत: वस्तु द्रव्यपर्यायात्मक है अतः नय के भी दो मूल भेद हैं-- 
द्रव्याथिक और पर्यायाथिक या द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक | द्रध्याधिक 
नय वस्तु को द्वव्यांश की मुख्यता से ग्रहण करता है श्रौर पर्यायाथिक नय वस्तु 
को पर्यायांश की सुख्यता से ग्रहण करता है। यदि ये दोनों नय केवल अपने 
विषय को ही यथार्थ श्रौर दूसरे नय के विषय को अयथार्थे मानें तो ये दोनो 
नयाभास कहलाते हैं। और यदि अपने विषय को यथार्थ मानकर भी दूसरे 
नय के विषय में तटस्थ रहते हैं तब सच्चे है। इस दृष्टि से यदि नित्यवादी 
सांख्य क्षणिकवादी वौद्ध दर्शन को असत्य न कहें और क्षणिकवादी वौद्ध 
नित्यतावादी सांल्य को मिथ्या न कहे तो दोनों सत्य कहे जा सकते हैं। 
कणाद उभयवादी हैं किन्तु सापेक्ष उमयवादी नही है निरपेक्ष उभयवादी है। 
जो नित्य है वह नित्य ही है, जो अनित्य है वह अनित्य ही है यह निरपेक्ष मान्यता 
है । जो नित्य है बह एक दृष्टि से अनित्य भी है और जो अनित्य है वह एक दृष्टि 
से नित्य भी है, यह सापेक्षदृष्टि है। यही वास्तविक है। इस तरह नयवाद में 
विभिन्न दशेनों का समन्वय करके दाशनिक मारामारी को कम करने का प्रयत्न 
किया गया। जैन दृष्टि से प्रत्येक ज्ञाता अपने भ्रभिष्राय के अनुसार वचन प्रयोग 
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करता है। ज्ञाता का यह प्रभिप्राय नय कहा जाता है। अ्रतः वचन के जितते मार्ग 
हैं उतने ही नय हैं और जितने तय है उतने ही परसभय है। कहा है-- 

जावइया वयणपहा ताबइया चेव होंति णयवादा । 

जावइया णयवादा तावइया चेव होति परसमया ॥। 

पर समयाणं वयर्ण मिच्छ खलु होइ सब्वहा वयणा । 

जेणाणं पुण वयण सम्म॑ं खु कहचि वयणादों ॥। 

>>गो० करमें० ८९४-८६५. 

परसमय अर्थात्‌ अन्य दर्शन इसलिये मिथ्या है कि वे अपने एकांगी दृष्टिकोण 
को ही सत्य मान बेठे हैं और जन दर्शन कथंचित्‌ या श्रपेक्षा विशेष से हो 
प्रत्येक धर्म को स्वीकार करता है इसलिए वह अपनी सत्यता का दावा करता 
है। इस तरह जैन दर्शन मिथ्या कहे जाने वाले विभिन्न दर्शनों का ही तो 
समूह है। आचार्य सिद्धसेन ने अ्रपती सन्‍्मतितके का उपसहार करते हुए 
कहा है:--- 

भहं मिच्छादंसणसमृहमइयस्स अभयसारस्स । 

जिणवयणस्स भगवश्नो सविग्गसुहाहिगम्मस्स ॥। 


अर्थात्‌ मिथ्या दर्शनों के समृह रूप जिन वचन का कल्याण हो, यदि जेन दर्शन 
मिथ्या दर्शनो का सम्ृह है तब तो वह महामिथ्या हुआ । इसका परिहार करते 
हुए समन्तभद्र ने कहा है:-- 
मिथ्यासमूहो मिथ्या चेन्न मिथ्येकान्तताउस्ति न. । 
निरपेक्षा नया भिथ्या सापेक्षा वस्तु तेडर्थकृत्‌ ॥ 
--आप्तमीमांसा. 


मिथ्या दर्शनों का या मिथ्यानपों का समूह होने से जेन दर्शन मिथ्या नही है क्योकि 
वह सबको सापेक्ष स्वीकार करता है। निरवेक्षमय ही मिथ्या होते है। सापेक्ष 
होने पर वे वस्तु हैं । 


इस तरह अहिसावादी जन दर्शन ने विभिन्न दर्शनों का समन्वय करके 
दाशंनिक क्षेत्र को पारस्परिक कलह को भ्रनेकान्तदृष्टि के द्वारा दूर करने 
का प्रयत्न किया । 


दार्शनिक क्षेत्र में एक समय शास्त्रार्थो की घूम थी। वादसभाओ में 
एकत्र होकर विभिन्न दर्शन वादी-प्रतिवादियों के रूप में जय-पर।जय की व्यवस्था 
करते थे। इन शास्त्रार्थों में छल जाति और निग्रह स्थानो का बहुतायत से 
प्रयोग होता था। न्याय दर्शन में तो जिन सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान से मोक्ष 
मानता गया है उनमें छुल जाति और निग्रहस्थान भी है। न्‍्यायदर्शन में कहा है'-- 

तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पंवितण्डे बीजप्ररोहसंरक्षणार्थ कण्टक- 
शाखावरणवत्‌ ।' ४२५० 
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अर्थात्‌ जैसे बीज के भ्र॑ंकुरों की रक्षा के लिए कटोली झाड़ियों की वाढड़ 
लगाई जाती हैं वैसे हो तत्त्वज्ञान के निश्चय की रक्षा करने के लिए जल्प तथा 
बितण्डा कथा होती है । 


जल्‍्प में ही छल जाति ओर निग्रहस्थानों का प्रयोग होता है । अर्थात्‌ 
शास्त्रार्थ मे विजय प्राप्त करने के लिये छल का मीं उपयोग किया जाता था । 
वक्ता के अभिप्राय से भिन्न श्रर्थ का उपपादन करके वक्ता की बात को काट 
देना छल है । जैसे 'नवकम्बल देवदत्त' ऐसा कहने पर नव के सख्यावाची नौ 
भौर नया ये दो अर्थ होने से वक्ता के अभिपश्राय से भिन्न अर्थ को लेकर उत्तकी 
बात॑ काटना छल है और असत्य उत्तर को जाति कहते है। इस तरह के शास्त्रों 
का प्रयोग भी शास्त्रार्थों मे होता था। अहिसा के अनुयायी जेन नेयायिकों से 
न्‍्याथ में यह अन्याय नहीं देखा गया। बौद्ध नेयाथिक धर्मकीति और जंन 
मैयायिक अकलक ने एक स्वर से इसका विरोध किया। न्याय सुत्रकार के मत 
से वितराग कथा की वाद और विजिगीषु कथा को जल्प और वितण्डा कहते 
है। किन्तु अकलंकदेव ने जल्प और वाद में अन्तर न मानकर वाद को भो 
विजिगीषु कथा मे ही मान्य किया, क्योकि गुरु-शिष्य की वीौतराग कथा को 
कोई वाद नहीं कहता । दो वादियो के मध्य मे जब किसी विवाद को लेकर 
पक्ष प्रतिपक्ष परिग्रहपूर्वक चर्चा छिड़ती है तभी वाद शब्द का प्रयोग किया 
जाता है । 

जल्प और वाद को एक मान लेने से एक वितण्डा शेष रहता है । वितण्डा 
में बादी-प्रतिवादी अपने-अपने पक्ष का समर्थन न करके केवल प्रतिवादी का 
खण्डन करने मे ही व्यस्त रहते है। अत. अकलंक ने इसे वादाभास कहा, 
क्योकि वाद वही है जिसमे स्वपक्ष-स्थापनपूर्वक परपक्ष का निराकरण किया 
जाता है । 

वाद में सबसे मुख्य प्रश्न जय-पराजय-व्यवस्था का रहना है। प्रतिपक्षी 
को निगृहीत करने के लिये न्‍्यायदर्शत मे वाईस निग्नहस्थान माने गये है । धर्म- 
कीति ने वादी और प्रतिवादी के लिये एक-एक निग्रहस्थान माना है। यदि वादी 
झपने पक्ष की सिद्धि करते हुए किसी ऐसे अ्रग का प्रयोग कर जाये जो ग्रसाधनाज् 
माना गया है या साधनाज्भ को न कहे तो वह निगृहीत हो जाता है। इसी प्रकार 
वादी के अनुमान में दुषण देते हुए यदि प्रतिवादी किसी दोष का उदुभावन न 
करे या अदोष का उद्भावन करे तो वह निगृहीत कर दिया जाता है। अकलंक 
ने धर्मकोति के इस निग्नह को अनुचित बतलाया । वे कहते है--वाद का उद्देश्य 
तत्त्वनिर्णय है । यदि वादी अपने पक्ष का साधन करते हुए कुछ अधिक कह 
जाता है या प्रतिवादी अपने पक्ष की सिद्धि करके वादी के किस्ती दोष का उद्भावन 
नहीं करता तो वे दोनों इतने मात्र से निगृहीत नहीं किये जा सकते । कहावत 
प्रसिद्ध है--स्वसाध्यं प्रसाध्य नृत्यतो5पि दोषाभावात्‌ । अपना कार्ये करके नाचे 
भी तो कोई दोष नहीं है। प्रमाण के बल से प्रतिपक्षी के अभिप्राय को निवृत्त 
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कर देना ही सम्यक निग्नह है। अतः जो वादी समीचीन युक्ति के बल से अपने 
पक्ष को सभ्यों के चित्त मे अंकित कर देता है उसी की विजय मातनी चाहिये और 
जो चुप हो जाता है या यद्वा तद्दा वोलता है उसे पराजित मानना चाहिये। 
अकलक देव ने यही कहा है :-- 
प्रकृताशघतत्त्वार्थप्रकाशपटुवा दिन: । 
विद्न वाणो&त्र्‌ वाणी वा विपरीतो निमृद्यते ॥ 
+ज्यायविनिश्चय २३२०८. 


इस तरह वाद में जो अन्यायमूलक हिसा होती थी उसे भी दूर करने का 
प्रयत्न जेन नैधायिको ने किया । अत जेनन्याय के चिन्तन में भी अहिंसा का 
दर्शन होता है । 


सर्वज्ञता 
डा० मोहनलाल मेहता 


जिसका ज्ञान अमुक पदार्थों तक हो सोमित नहीं होता अपितु जिसे समस्त 
पदार्थों का ज्ञान होता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। समस्त पदार्थों का ज्ञान भी केवल 
वर्तेमान काल तक सीमित नही रहता अपितु सम्पूर्ण भूत एवं भविष्यत्काल तक 
भी जाता है। इसी बात को जैन पारिभाषिक पदावली में यो कहा गया है कि 
सर्वज्ञ समस्त द्वव्यों एवं उतके समस्त पर्यायों को जानता है । 

असर्वेज्ञ अर्थात्‌ सामान्य प्राणी का ज्ञान इन्द्रियों एवं मत पर आधुृत होता 
है। सर्वेज्ञ के ज्ञान का सम्बन्ध सीघा ग्रात्मा से होता है भर्थात्‌ वह इन्द्रियो 
एवं मन से निरपेक्ष आत्मा से ही ज्ञान प्राप्त करता है। जब तक वह सशरीर 
होता है तब तक इन्द्रियाँ उसके साथ रहती अवश्य हैं किन्तु ज्ञान की प्राप्ति के 
लिए वे निरर्थक हो होती है । ऐसा होते हुए भी उसे रूपी और अरूपी दोनों प्रकार 
के पदार्थों का साक्षात्‌ ज्ञान होता है । 


सर्वज्ञता का विचार करते समय हमारे सन्मुख दो महत्त्वपूर्ण प्रश्त उपस्थित 
होते है : १. क्या समस्त पदार्थों श्र्थात्‌ सब द्रव्यो और उनके सब पर्यायों का 
ज्ञान सम्भव है ? <. क्‍या रूपी पदार्थों का ज्ञान सीधा आत्मा से हो सकता है ? 


जहाँ तक सब द्रव्यों के ज्ञान का प्रश्न है, यह माना जा सकता है कि 
लोक मे स्थित समस्त तत्त्व अर्थात्‌ द्रव्य सर्वज्ञ के ज्ञान के विषय हो सकते हैं 
क्योकि लोक सीमित है अतः उसमे स्थित तत्त्व भी क्षेत्र की दृष्टि से सीमित ही 
है। यदि सर्वज्ञ के ज्ञान में सामान्यरूप से सम्पूर्ण लोक प्रतिभासित होता है तो 
यह स्वतः सिद्ध है कि लोकस्थित समस्त तत्त्व उसके ज्ञान में प्रतिभासित होंगे 
ही, क्योंकि उन तत्त्वों के संगठन अथवा समुच्चय का नाम ही लोक है। लोक के 
बाहर भ्रर्थात्‌ अलोक में आकाश के श्रत्तिरिक्त भ्रन्य कोई तत्त्व नही है । यह 
अलोकाकाश असीमित है अर्थात्‌ अनन्त है। असीमित वस्तु किसी के ज्ञान मे किस 
प्रकार एवं कितनी प्रतिभासित होगी, यह समभना कठिन है। यदि वह 
अपूर्ण प्रतिभासित होगी तो ज्ञान में भी अपुणणता आ जाएगी। यदि वह 
सम्पूर्ण प्रतिभासित होगी तो उसकी अनन्तता लुप्त हो जाएगी अर्थात्‌ वह 
सीमित हो जाएगी क्‍योंकि ज्ञान में उसका एक सामान्य रूप निश्चित 
हो जाएगा जिससे अधिक वह नहीं हो सकती अर्थात्‌ वह सारी-की-सारी जान 
ली जाएगी जिससे अधिक उसका अस्तित्व नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति 
सें बह सीमित हो जाएगी, असीमित कैसे रहेगी? जो वस्तु झनन्‍्त होती है 
उसका अन्तिम छोर तो जाना ही नहीं जा सकता अन्यथा उसकी अनन्तता का 
कोई अर्थ ही नहीं होगा । यह नही हो सकता कि कोई वस्तु अनन्त भी हो 
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ओर उसका अन्तिम छोर भी जाना जा सके अर्थात्‌ वह सम्पूर्ण किसी के ज्ञान में 
प्रतिभासित हो सके । ऐसी स्थिति मे सर्वज्ञ के ज्ञान में सम्पूर्ण ग्लोकाकाश का 
प्रतिभासित होना तकंसगत प्रतीत नहीं होता । अथवा श्रलोकाकाश की अनन्तता 
की समाप्ति का प्रसंग उपस्थित होता है। तब यह कंसे कहा जा सकता है कि 
सर्वज्ञ सब द्वव्यों का साक्षात्‌ ज्ञान करता है ? प्रलोक मे स्थित अनन्त आकाश 
के ज्ञान के प्रभाव में उसका ज्ञान पूर्ण कंसे हो सकता है ? 


पर्याय अर्थात्‌ द्रव्य की विशेष अथवा विविध अवस्थायें । पर्यायों का कोई 
अन्त नहीं है भ्र्थात्‌ पर्याय अनन्त हैं। किसी भी द्रव्य के पर्यायो को काल की 
दृष्टि से तीन भागों में विभाजित कर सकते है-वर्तमानकालीन, भूतकालीन 
और भविष्यत्कालीन । जहाँ तक वर्तमानकालीन पर्यायों क्रा प्रश्न है, वे काल को 
दृष्टि से सीमित है अत: उनका सर्वेज्ञ के ज्ञान में प्रतिभास संभव हो सकता है । 
भूतकाल और भविष्यत्काल असीमित है अर्थात्‌ भूतकाल अनादि है तथा भविष्य- 
त्काल अनन्त है। ऐसी स्थिति मे आदिरहित भूतकालीन एव श्रन्तरहित भविष्य- 
त्कालीन समस्त पर्यायों का ज्ञान कंसे सम्भव हो सकता है ? यदि इस प्रकार का 
ज्ञान संभव माना जाएगा तो अनादि की आदि और अनन्त का अन्त मानना 
पड़ेगा क्योकि आदि और अन्त तक पहुँचे बिना 'समस्त' पूर्ण नही हो सकेगा । 
अतः सर्वज्ञ द्रव्यों के सब पर्यायों का ज्ञान करने मे क॑से समर्थ हो सकेगा, यह 
समझना कठिन है। इतना ही नहीं, भूतकालीन पर्याय, जो कि नष्ट हो च॒के है 
तथा भविष्यत्कालीन पर्याय, जो कि उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, उस सबका प्रतिभास 
सर्वेज्ञ के ज्ञान मे कंते हो सकेगा ? हम असर्वज्ञों की तरह सर्वज्ञ मे स्मृति, 
कल्पना, अनुमान आदि की विद्यमानता नही होती है अर्थात्‌ उसका सम्पूर्ण ज्ञान 
इन्द्रियों व मन पर भ्राधुत न होकर सीधा आत्मा से सम्बद्ध होता है तथा प्रत्यक्ष 
एवं साक्षात्‌ होता है। ऐसी स्थिति में अविद्यमान पर्याय सर्वज्ञ-ज्ञान भें कंसे 
प्रत्यक्ष हो सकेगे, सर्वेज्ष उनका साक्षात्कार कंसे कर सकेगा ? 


जिन पर्यायों प्रथवा पदार्थों का सर्वज्ञ को प्रत्यक्ष अर्थात्‌ साक्षात्कार होता 
है उनकी लम्बाई, चौड़ाई, ऊँचाई, वजन आदि का भी क्‍या वह सीधा आत्मा से 
ज्ञान कर सकता है! दूसरे शब्दों में, क्या सर्वेत्ष बिना किन्ही साधनों की सहायता 
के केवल श्रात्मज्ञान से विश्व के समस्त पदार्थों का, जिनमे पर्वत, समुद्र, सूये, 
चन्द्र आदि भी समाविष्ट है, नाप-तोल जान सकता है ? बता सकता है ? पदार्थों 
की लम्बाई-चौड़ाई आदि का बिना नाप-तौल के हीनाधिक रूप से अर्थात्‌ 
अनुमानत. तो कई बार ज्ञान होता दिखाई देता है किन्तु ठीक-ठीक ज्ञान के लिए 
तो बाह्य साधनो की सहायता अपेक्षित रहती हो है। भौतिक वस्तुओं का नाप- 
तौल केवल आध्यात्मिक एकाग्रता से सही-सही रूप में कंसे हो सकता है, इसे 
समभना-समक्राना ग्रसवेज्ञके लिए अशकक्‍य है। हाँ, सामान्य तौर से किसी वस्तु 
का नाप-तौल अनुमानतः जाना जा सकता है भर वह कभी-कभी पूरा सही भी 
हो सकता है किन्तु इस प्रकार का ज्ञान असंदिग्धरूप से यथार्थ ही होगा, यह 
निश्चित नहीं है । यह हो सकता है कि कोई पदार्थ या क्षेत्र साधारण व्यक्ति को 


सवजता 89 
उतना स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष नहीं होता जितना कि सर्वञ्ञ को हो सकता है किन्तु 
उसका ठीक-ठीक नाप-तौल बिना तत्सम्बद्ध साधनों की सहायता के असंदिग्ध- 


रूप से होना शक्‍्य प्रतीत नहीं होता। सर्वज्ञ के कहे जाने वाले भूगोल-खगोल- 
सम्बन्धी वचनों की अप्रामाणिकता से भी यही निष्कर्ष निकलता है । 


रूप, रस, गन्घ, स्पर्श एवं शब्द का ज्ञान इन्द्रिय-सापेक्ष है भ्र्थात्‌ अमुक 
इन्द्रिय से रूप का ज्ञान होता है, अमुक से रस का, अ्रमुक से गनन्‍्ध का इत्यादि । 
सप्तार में ऐसा कोई भी प्राणी दृष्टिगोचर नही होता जिसे चक्षु आदि इन्द्रियो के 
अभाव में रूप आदि विषयो का ज्ञान होता हो । मन की प्रवृत्ति भी इन्द्रियगृद्दीत 
पदार्थों में ही देखी जाती है। जन्म।न्घ व्यक्ति का मन कितना ही बलवान्‌ क्‍यों 
न हो, उसका ज्ञान कितना हो महान्‌ एवं विशाल क्यो न हो, वह रूप-रंग की 
कल्पना कथमपि नही कर सकता । क्‍या सर्वज्ञ इन्द्रियों की उपस्थिति में भी 
इन्द्रिय सापेक्ष रूप, रस आदि का ज्ञान इन्द्रियों द्वारा न करते हुए सीधा आत्मा 
से करता है ? यदि हाँ तो केसे ? वह ससार के सभी रूपी पदार्थों के रूप, रस, 
एस्थ एवं स्पर्श का युगपत साक्षात्‌ ज्ञान करता है अथवा क्रमशः ? ऋमश: होने 
वाला ज्ञान तो असर्वज्ञता एवं अपूर्णता का द्योतक है भ्रतः बसा ज्ञान सर्वज्ञ को 
नही हो सकता । युगपत्‌ रूप-रस-गन्ब-स्पर्श का ज्ञान होने पर इनमें पारस्परिक 
भेद-रेखा खींचना कैसे संगव होगा ? किस आधार से रूप को रस से, रस को 
गन्ध से, गन्ध को स्पर्श से एवं अन्य प्रकार से इन्हे एक-दूसरे से पृथक्‌ किया जा 
सकेगा ? केवल आत्मा मे रूप रस-गन्ध-स्पश का अलग-अलग करने की क्षमता 
नही है क्योंकि चक्षु आदि इन्द्रियों के अभाव मे रूप आदि की कल्पना ही नही 
की जा सकती । आत्मा मे ऐसे कोई विभाग नही हैं जो इन्द्रियों के विषयों का 
उसी प्रकार भिन्न-भिन्न गुणो के रूप मे ज्ञान कर सकें | रूपी पदार्थों का हमारे 
ज्ञान (इन्द्रियज्ञान) से सर्वथा भिन्न प्रकार का कोई विशिष्ट ज्ञान सर्वज्ञ को होता 
हो जिसमे रूपादि की भिन्न-भिन्न गुणों के रूप मे प्रतीति न होकर उनका एक 
समन्वित प्रतिभास होता हो तो भी समस्या हल नही होती है क्योकि इस प्रकार 
के ज्ञान मे रूपादि की स्पष्टता नही होगी । रूप-रस-गन्ध-स्पर्श की स्पष्टता के 
अभाव मे सर्वज्ञ यह कंसे कह सकेगा कि प्रत्येक रूपी पदार्थ मे रूपादि चारों गुण 
रहते हैं अर्थात्‌ पदुगल (रूपी तत्त्व) स्पर्श -रस-गन्ध-वर्णयुक्त है ? सर्वज्ञ में समस्त 
रूपी पदार्थों एवं उनके समस्त गुणों का साक्षात्‌ ज्ञान मानने पर एक भयंकर 
दोष आता है। संसार मे जितने भी रस-गन्ध-स्पशें-शब्द-वर्ण होगे उन सबका 
स्वज्ञ को साक्षात्‌ अनुभव होगा । उस समय उसकी क्या स्थिति होगी, इसका 
अनुमान ही लगाया जा सकता है। हम यह वही कह सकते कि वह जिसे चाहेगा 
उसका ज्ञान अथवा अनुभव करेगा और अन्य को योंही छोड़ देगा । इस प्रकार 
की इच्छा का कोई युक्तिसंगत कारण नहीं है। जब समस्त पदार्थ ययाथे हैं, 
उनके समस्त गुण यथार्थ है, सर्वज्ञ की आत्मा समस्त श्रावरक कर्मों से मुक्त है, 
तो कोई कारण नही कि वह अमुक समय में श्रमुक पदार्थ अथवा गुण का ज्ञान 
(झनुभव) तो करे और अमुक का न करे । वास्तव में उसे समस्त वस्तुओं का 
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सदेव साक्षात्‌ अनुभव होना चाहिए क्योंकि उसके लिए समीप-दूर, प्राप्त-अप्राप्त, 
सामथ्यं-असामथ्ये, इच्छा-अनिच्छा आदि का कोई व्यवघान नहीं है । यदि ऐसा 
है तो सर्वज्ञ की प्राप्यकारी इन्द्रियाँ और अप्राप्यकारी इन्द्रियाँ समान हो जाएंगी । 
तब उसके शरीर से अग्नि का स्पर्श हो या न हो, कोई अन्तर नहीं पड़ेगा; 
उसकी जीम पर विष रखा जाय श्रथवा नहीं, कोई विशेषता उत्पन्न नहीं 
होगी; भयंकर दुर्गन्ध उसकी नाक के पास हो अथवा कोसों दूर, कोई भेद 
दृष्टिगोचर नहीं होगा, नगाडे उसके कान के पास बजाये जाय॑ श्थवा दूर, उसे 
उतना हो सुनाई देगा। दूसरे शब्दों में, उसकी समस्त इच्द्रियाँ एक प्रकार से 
संज्ञाविहीन हो जाएंगी । ऐसी स्थिति में उसे सुख-दुख का अनुभव (जैन कर्म- 
सिद्धान्त सर्वेश्ञ मे वेदनीय कर्म का अस्तित्व मानता है) कैसे होगा, यह समभ में 
नही भ्राता । 


सर्वज्ञ का अर्थ यदि तत्त्वज्ञ माना जाए तो अनेक असगतियाँ दूर ही 
सकती है। तत्वज्ञ श्र्थात्‌ विश्व के मूलभूल तत्त्वों को साक्षात्‌ जाननेवाला-- 
प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला । जो तत्त्व को साक्षात्‌ जान लेता है वह सब कुछ 
जान लेता है। तत्त्वज्ञान हो जाने के बाद और जानने योग्य रहता ही 
क्या है ? जिसे सम्यक तत्त्वज्ञान हो जाता है और वह भी प्रत्यक्षत' उसका 
आचार स्वतः: सम्यक हो जाता है। नेश्वयिक सम्यक्‌ ज्ञानाचारसम्पन्न व्यक्ति 
ही तत्वज्ञ है और वही एक प्रकार से सर्वज्ञ कहा जा सकता है । 


आचाय॑ कुन्दकुन्द और अद्वेतवाद 
डा० देवनारायण शर्मा, 


यद्यपि आचार्य कुन्दकुन्द अपने दाशंनिक ग्रन्थों मे प्रद्देंत वेदान्तियों को 
तरह अद्वत का स्पष्ट प्रतिपादन तो नहीं करते, किन्तु, उनकी दाशेनिक मान्य- 
ताओं के विवेचन से यह मत स्थिर होता है कि वाचक उसमास्वाति से भी प्राचीन 
उपनिषदो को अद्बंत विचारधारा के समानान्तर चलनेवाली श्रमण-विचारधारा 
से वे प्रभावित हैं। क्योकि भेदाभेद दाशेंनिक परम्परा के होते हुए भी इन्होने 
अभेद पर अधिक बल दिया है । ढ्व॑त से अद्गेत की भ्रोर ये अधिक आक्षष्ट हैं, ऐसा 
स्पष्ट प्रतीत होता है। उदाहरणस्वरूप हम इनको कुछ मान्यताञ्रों पर विचार 
करें, जंसे--उपनिषद्‌ का ब्रह्म, शुद्ध, बुद्ध, चेतन्य, निराकार और निरविकार है 
[गीता २२२३-२५] । ठीक आचार कुन्दकुन्द का जीवतत्त्व भी वैसा ही है। वे 
अपने दाशेनिक ग्रन्थ समयसार आदि में जीवतत्त्व का लक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत 
करते है :-- 
अरसमखरू्वमगंधं अव्वत्तं चेदणागुणमसहूं । 
जाण अ्लिगग्गहण जीवमणिहिट्ठं सठाणं ॥ 
प्रव० जशे० ८०, समय ० जी० ४९, 


बल्कि वे तो जीवतत्त्व और परमात्मतत्त्व में कोई मौलिक भेद ही स्वीकार 
नहीं करते । “जीवो ब्रह्मव नापर:” का प्रतिपादन करनेवाले शाद्भूर वेदान्त की 
एक पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते देखे जाते है। वे ससारी जीव और शुद्ध-बुद्ध-निर्मल 
स्वभाव वाले मुक्तजीव अर्थात्‌ जीवतत्त्व और परमात्मतत्त्व में निश्चय दृष्टि से 
भेद नहीं मानते | उनकी दृष्टि में सभी जीवतत्व परमात्मस्वभाव वाले हैं। 
वस्तुत: इनमें एकत्व है, अभेद है, भेद का कथन तो व्यवह्ारदृष्टि से किया 
जाता है :-- 
“असरीरा अविणासा अणिदिया णिम्मलो विसुद्धप्पा । 
जह लोयम्गे सिद्धा तह जीवा ससिदी णेया ॥ 
एदे सब्बे भावा बवहारणयं पउच्च भणिदाहु। 
सब्व॑ सिद्ध सहावा सुद्धणया ससिदी जीवा॥ 


इतना ही नहीं आचारये का यह जीवतत्त्व वेदान्त के ब्रह्म की तरह लोका- 
लोक सर्वत्र व्याप्त है, क्‍योंकि वह जीव ज्ञानप्रमाण है ओर वह ज्ञान ज्ञेयप्रमाण 
है तथा ज्ञेगय तो लोकालोक सभी है । इस प्रकार वह ज्ञानरूप मुक्तजीव संसार में 
सर्वत्र व्याप्त है। भले ही, वह जीव ब्रह्म की तरह एक नहीं, अनेक है :-- 
आदा णाणपमाण्ण णाणं णेयप्पमाणमुदिंद्ठं । 
णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सब्वगयं ।। 
“अ्रव० १,३२३. 
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वास्तव में आचाये कुन्दकुन्द जीव और ज्ञान में एकत्वभाव स्वीकार 
करते है । उनकी दृष्टि मे जो ज्ञान है, वही जीव है। जो जीव है वही ज्ञान है, 
ज्ञान और ज्ञानी में वास्तविक अभेद है :-- 
णाणं अप्पत्तिमदं बदट्ढदि णाणं विणा ण अप्पाणं । 
तम्हा णार्ण अप्पा अप्पा णाणं व अण्णं वा ।। 
-प्रव॑ँ० १,२७. 
णहि सो समवायादो अत्थंतरिदों दु णाणदों णाणी । 
प्रण्णाणीति च वयर्ण एगत्तप्प साथगं होदि॥। , 
--पंच० ४९. 
इसी तथ्य का आचार्य अन्यत्र इसी प्रकार प्रतिपादन करते हैं--“व्यवहार- 
दृष्टि से यद्यपि आत्मा और उसके ज्ञानादि गुणों मे पारस्परिक भेद का प्रतिपादल 
किया जाता है, किन्तु निश्चयदृष्टि से वे एक हैं, उनमें भेद नहीं। उनकी 
भद्वेतोन्मुखदृष्टि ने सभी गुणो का एकत्वज्ञान गुण मे कर दिया है। बे स्पष्टतया 
कहते हैं-- सम्पूर्ण ज्ञान ही एकान्तिक सुख है :-- 
जादं सय समत्त णाणम्ण तत्थ वित्थडं विमलं। 
रहियं तु ओग्गहादिहि सुहूं ति एगंतियं भणियं॥। 
“-प्रव॒७ ११५७. 
जं केवल ति णाणं त॑ सोकखं परिणमं च सो चेव । 
खेदो तस्स गण भणिदों जम्हा धघादी खय जादा॥। 
“--प्रव० ११६०. 
आचारयें इसी ज्ञान और जीव के एकत्व को आगे और सबल तके द्वारा 
प्रमाणित करते है। उनका कथन है. कि आत्मा कर्त्ता हो, ज्ञान करण हो यह 
बात भी नही, किन्तु, “जो जाण जाणदि सो णाण णह॒वदि णाणेण णाणगों आदा” 
अर्थात्‌ जो आत्मा जानता है, वह ज्ञान है। ज्ञान गुण के योग से आत्मा जानने 
वाला नहीं होता । अर्थात्‌ आत्मा और ज्ञान अभिन्न है। फिर, आगे चलकर 
वे आत्मा को ही उपनिषद्‌ की भाषा मे परमार्थ वस्तु वताते हैं और उसके 
अवलम्बन को ही मोक्ष स्वीकारते हैं। सम्यग्‌ दर्शेन-ज्ञान-चारित्र तीनो को 
आचार्य एकात्मरूप ही मानते है .-- 
दंसण णाण चरित्ताणि सेविदत्वाणि साहुणा णिच्च॑ । 
ताणि पुण जाण तिी्णिवि श्रप्पाणं चेव णिच्छयदो ।। 
“सम० १६. 
मोत्तूण सयल जप्पमणा गय सुहमसुहवारणं किच्चा । 
अप्पाणं जो मकायदि पच्चक्खाणं हवे तस्स।॥ 
-+निय७० ९५. 
वे आत्मा के श्रतिरिक्त सभी पदार्थों को पर स्वीकार करते है श्रौर उनके 
प्रत्यास्यान का विधान करते हैं तथा यह प्रत्याख्यान ही ज्ञान है :-- 
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णाणं सब्बे भावे पच्चकंखादि च परेत्ति णादूण। 
तम्हा पच्चयखाणं णाणं णियमा मुणेंदव्बं ॥। 
हर “- सेम ७० ३४. 
आचार्य कुन्दकुन्द के इस अद्व तवादी दर्शन के लिए इतना हो पर्याप्त नहीं 
था। वे तत्कालीन विज्ञानाईँत तथा आत्माद्तवादियों की उपेक्षा नहीं कर 
सकते थे। विज्ञानाद्वेत का सिद्धान्त है कि ज्ञान मे ज्ञानातिरिक्त बाह्मपदार्थों 
का प्रतिभास नहीं होता, स्व का ही प्रतिभास होता है। ब्रह्मढ॑त भी ब्रह्मातिरिक्त 
कुक्ष नहीं स्वीकार करता । इस प्रकार उसके सभी प्रतिभासों में एकमात्र ब्रह्म 
ही प्रतिभासित होता है। यहाँ श्राचार्य कुन्दकुन्द ने मध्यम मार्ग का अवलम्बन 
लेकर तत्त्वो का प्रतिपादन इस प्रकार किया है--कि निश्चय दृष्टि से केवलज्ञानी 
आत्मा को ही जानता है, पर पदार्थों को नही .-- 
केवलणाणी जाणदि पस्सदि णियमेण अप्पाण । 
--निय० १५८ 
इन उपयु क्त प्रकार के सभी प्रतिपादनों के मूल में आचार्य कुल्दकुन्द का 
वह सिद्धान्त है, जिस मे वे आत्मतत्त्व को ही स्वसमय और आत्मभिन्न सभी 
पौद्गलिक तत्त्वों को परसमय अर्थात्‌ मिथ्या तत्त्व कह कर अलग कर देते हैं 
[सम० २] । वस्तुत जब केवली अवस्था मे जो तत्त्व ज्ञान का विषय नही हो 
सकता, वह मिथ्या नहीं तो और क्या हो सकता है? इस प्रकार हम देखते है 
आवार्य कुन्दकुन्द जंत दर्शन को “ब्रह्मसत्य जगन्मिथ्या, जीवो ब्रह्म व नापर.”” 
के अद्वतवाद के समीप लाकर रख देते है। 
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भारतीय दर्शनों की श्द्डुला में जन दर्शन एक अन्यतम प्रशस्त कडी है । 
विचार और चिन्तन के क्षेत्र मे उसका योगदान अविस्मरणीय है । जैन दर्शन के 
उद्धव और विकास की सीमाओ को देखने से स्पष्ट है कि उसने जेनेत्तर दर्शनों 
के समक्ष अनेक नये तथ्य प्रस्तुत किये हैं। यह विषय वस्तुत: एक प्रबन्ध का 
विषय है अत: समग्र रूप से उसे इस लघुकाय निबन्ध मे निबद्ध करना सम्भव 
नहीं । इसलिए संक्षिप्त रूप में हम उसे देख सकेंगे । 


जैन दर्शन के विकास को हम साधारणत. चार कालो मे विभाजित कर 
सकते हैं :-- 
. आगम काल (भ० पाश्व॑ंनाथ से लेकर छठी शताब्दी ई० तक) 
, अनेकान्त काल (तृतीय शताब्दी से आठवी शताब्दी तक) 
, प्रमाण काल (आठवी शताब्दी से १७ वी शताब्दी तक ) 
. नव्य न्याय काल (१८ वी शताब्दी से) 


इन चारो कालो मे जेनधर्म और दर्शन का पूरा क्षेत्र समहित हो सकता 
है परन्तु हम यहाँ म।त्र विचार को अ्रपना अभिधेय बनावेंगे। विचार क्षेत्र मे 
सप्ततत्त्व, अनेकान्त, द्रव्य, ज्ञान और प्रमाण पर हम विचार करेमे। 
सप्त तत्त्व : 

जन दशेन मे जीव, अजीव (कम), आश्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा भ्रौर 
मोक्ष ये सात तत्त्व माने जाते है। पुण्य और पाप को मिलाकर इन्ही को नव 
पदार्थ कहा जाता है। त्रिपिटक में बुद्ध शाक्य महानाम से निगण्ठ नातपुत्त के 
सिद्धान्त का उल्लेख करते है जिसमे आत्मा और कर्म का सम्बन्ध तथा उस 
पम्बन्ध को दूर करने का उपाय बताया गया है।" इस उद्धरण में यद्यपि 
सप्त तत्त्वों के नाम स्पष्ट रूप से नही मिलते पर उनके कार्य की रूपरेखा भ्रवश्य 
मिल जाती है। इस उद्ध रण को हम सप्त तत्त्वों के बीज रूप में स्वीकार कर 
सकते हैं । संभव है, यह सिद्धान्त पाश्वेनाथ-परम्परा से सम्बद्ध रहा हो । 

दीघनिकाय और उदान में तत्कालीन प्रचलित वाद-विवाद के विषयो का 
उल्लेख है। उसमें उडस्लज्ञानका सञज्जीवाद जैन तत्त्व से सम्बन्धित होना 
चाहिए। आतार्य बुद्धधोष भी इसका समर्थेन करते हैं।* पोदुपाद के द्वारा 


. १. मज्िम १ १० ९, २ पृ० ३१, २१४, अंगुत्तर १, पृ० २२०, 
२. सुमंगलविलासिनी, पु० ११०. 
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व्यक्त आत्मा का तृतीय सिद्धान्त भी जेन दर्शन के आत्मा के स्वरूप से मिलता 
जुलता है ।* 

सुत्रकृतांग, भगवतीसुत्र आदि आगम ग्रन्धों में इन्हीं बीजों को कुछ भौर 
पुष्पित किया गया है। कुच्दकुन्द आचाये के प्रवचनसार, समयसार श्रादि 
ग्रन्थों में उसे और अधिक स्पष्टता मिल सकी है। पश्चात्‌ उमास्वामी ने 
तत्त्वाथंसूत्र में उक्त तत्त्वों को सुब्यवस्थित कर दिया ।* उत्तरवर्ती आचार्यों ने 
उमास्वामी के विभाजन का ही अनुकरण किया । 


जैन कर्म के विषय में पाली साहित्य में त्रिदण्डकर्म का उल्लेख प्रिलता 
है। वहाँ कर्म के भेद-प्रभेद का कोई उल्लेख नही सम्भव है, पाश्वंतनाथ और 
महावीर के समय तक कम के भेद प्रभेदों का निर्धारण नहीं हुआ हो । बाद में 
आगम ग्रन्थों में उनके भेद-प्रभेद मिलने लगते हैं। झाचार्य पुष्पदन्त झौर भूत- 
बलि ने कर्मों का और भी अधिक विश्लेषण किया । उसी के आधार पर उपा- 
स्वामी ने भी कर्मों का वर्गीकरण किया है। उमास्वामी के बाद कर्म की 
व्याख्या श्रादि मे विशेष अन्तर नहीं आया । शेष तत्त्वों की भी लगभग यही 
स्थिति रही । 
झ्नेकान्तवाद : 

अनेकान्तवाद सिद्धान्त भी विकास के अनेक सोपानों को पार करने के बाद 
वर्तमान रूप में स्थिर हुआ है। पालि त्रिपिटक में बुद्ध निगण्ठनाथ पुत्त के 
शिष्य सच्चक के बीच हुए सवाद से तत्कालीन प्रचलित अनेकान्तवाद का 
प्राथमिक रूप हमारे सामने आता है। उसमें बुद्ध ते सच्चक पर परस्पर विरोध 
कथन का दोषारोपण किया है ।* इसी प्रकार निगण्ठनाथ पुत्र और बुद्ध के 
शिष्य चित्तगहपति के बीच हुम्ना संवाद भी उसी दोषारोपण को दुहराता है। 
मज्मिमनिकाय में दीघनख-परिवाजक का उल्लेख मिलता है जो महावीरकालीन 
स्याद्वाद के प्रकार पर प्रकाश डालता है। उसमें निम्नलिखित तीन श्रंग दर्शाये 
गये हैं :-- 

१. सब्बं मे खमति । 

२. खब्बं मेन खमति। 

३. एकच्च मे खमति, एकच्च मे न खमति । 


इन तीनों श्रगो को हम क्रमशः स्यादस्ति, स्थान्नास्ति और स्थादस्तिनास्ति 
का रूप मान सकते है | संभव है इन्ही विचारों का पललवन उत्तरकालीन झागम- 
ग्रन्थों में हुआ हो । सूत्रकृतांग में जेन भिक्षु के लिए विभज्यवादी होने का सकेत 


दीघनिकाय १, पृ० १८६-७. 
तत्त्वार्थसूत्र, १.४ 

सज्ञिम, १, १० ३७२. 
मज्झिसनिकाय १, पृ० ४९८. 
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किया बया है ।" बुद्ध ने भी अपने आपको विभज्यवादी होने का दावा किया था । 
साथ ही उन्होंने श्रपने आपको श्रनेकांशवादी भी बताया था।* यहाँ विभज्यवाद 
ध्ौर प्रनेकांशवाद अनेकान्तवाद के पर्यायवाची समझे जा सकते है। भगवान्‌ बुद्ध 
अग्याक्ृत प्रश्नों का उत्तर चार प्रकार से दिया करते थे जिन्हें हम स्पाद्वाद के 
प्रथम चार भग कह सकते हैं। सूत्रकृतांग, भगवती सूत्र श्रादि आगम-प्रंधों में भी 
इन चारों अंगों को देखा जा सकत्ता है। शेष तीन अगों का उल्लेख भी आगम- 
ग्रन्थों में उपलब्ध होता है जो उत्तरकालीन विकास का सूचक है। ग्रनेकान्त- 
स्थापन में हरिभद्र और अकलक जेसे अ्रनेक आचार्यों ने इस श्रनेकान्तवाद के 
वचितन और विकास मे अपना महनीय योगदान दिया । मात्र अनेकान्तवाद पर 
ही जैन दाशंनिक साहित्य प्रचुर मात्रा में लिखा गया है । 


अनेकान्तवाद के उद्भव और विकास से यह स्पष्ट है कि यद्यपि अनेकान्त 
का सिद्धान्त जन, बौद्ध और वैदिक तीनो दार्शनिक सम्प्रदायों में प्रचलित था, 
परन्तु जैनाचार्यों ने उत्तरकाल में उसे अपना विशिष्ट सिद्धान्त माना और उसके 
आधार पर प्रन्य सिद्धान्तो का विकास किया। पालि साहित्य से लेकर प्राकृत 
और संस्कृत के लगभग ७ वी, ८ वी शताब्दी ई० तक के ग्रन्थों में अनेकान्त पर 
पर्याप्त चिन्तन और मनन किया गया है । 


इसी सन्दर्भ मे हम निश्चय नय और व्यवहार नय के विकास को भी देख 
सकते हैं। प्राचीनकाल से ही दार्शनिको के वीच निश्चय और व्यवहार का आधार 
लेकर तथ्य को प्रस्तुत करने की प्रथा रही है। पालि साहित्य में, विशेष रूप से 
मिलिन्दप्रश्न की रचना के समय तक (लगभग प्रथम-द्वितीय शता० ई० पु) 
परमत्थ सच्च (निश्चय नय) और सम्मुति सच्च (व्यवहार नय) का उपयोग 
मिलने लगता है। स्याद्वाद के वोजो के रूप में भी इसे हम स्वीकार कर सकते 
हैं। पालि साहित्य में इन दोनों नयो का उल्लेख जैन दर्शन की दृष्टि से नही 
मिलता । इपतलिए हम यह कह सकते है कि जैन दर्शन में उक्त नयो का प्रयोग 
संभवतया बौद्ध ग्रन्थों से आया होगा । आगम ग्रथों मे इससे सम्बन्धित जो भी 
सामग्री मिलती है वह इसके बाद की है। इस दोनो नयो पर श्रनेकान्तयुगीन 
जैन साहित्य में कुन्दकुन्द झादि आचार्यों के आध्यात्मिक ग्रन्थों के प्राधार पर 
काफी लिखा गया है । 


जान और प्रमाण : 

जेन दशेन के अनुसार आत्मा और ज्ञान का गुण-गुणीभाव-सम्बन्ध है । 
इन दोनों को एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता । यह जेनधर्म का मूल 
सिद्धान्त है। पालि साहित्य में भी इस घिद्धान्त का दर्शन होता है। सर्वज्ञत्व 
सिद्धि का आधार भी यही सिद्धान्त है। सुत्तपिटक में निगण्ठनाथ्र पुत्त को 
'सब्बञ्ञ, च सब्ब पस्सावी' कहा गया है। यद्यपि यह उद्धरण निगण्ठनाथ पुत्त की 

है. सूत्रकृतांग १.१४ २२ 

२. मज्क्षिमनिकाय सुत्त ९९ 
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आलोचना के सम्बन्ध में उल्लिखित है फ़िर भी यह तो निश्चित ही अर घिद्ध 
है कि निगण्ठनाथ पुत्त उस समय सर्वेज्ञ और सर्वंदर्शी माने जाते रहे होंगे। उत्तर- 
कालीन जैन साहित्य इसी परम्परा पर आधारित है । 


जैनधर्म में ज्ञान के पाँच भेद बताये गये हैं:--मति, श्रुति, अवधि, मनः- 
पर्यय और केवलज्ञान । इनमें प्रथम दो ज्ञान परोक्ष में और शेष अन्तिम तीन 
ज्ञान प्रत्यक्ष मे समाविष्ट किए गये हैं | जैन दर्शन में प्रत्यक्ष और परोक्ष दर्शन की 
परिभाषा अन्य दर्शनों की अपेक्षा भिन्न है। यहाँ अक्ष का अर्थ आत्मा लिया गया 
है। इसजनिए प्रत्यक्ष का अर्थ है जो बिना किसी के सहयोग के श्रात्मा के द्वारा 
स्वय जाना जाये और परोक्ष वह है जो इन्द्रियो के माध्यम से ज्ञान' कराये । 
इसी दृष्टि से केवलज्ञान को प्रत्यक्ष के अन्तर्गत रखा गया है। केवलज्ञानी को 
ही सर्वज्ञ कहा गया है । 
पालि साहित्य मे ज्ञान के भेदो की चर्चा नही मिलती । जैन अगोपांगो के 
आधार पर १० दलसुख मालवणिया ने ज्ञान के विकासक्रम को तोन भूमिकाओं 
में बाँधा है ।* 
१. प्रथम भूमिका वह है जिसमें ज्ञानों को पाँच भेदों मे ही विभक्त 
किया गया है (भगवतीसूत्र ८८ २.३१७) । 
२. द्वितोय भूमिका में ज्ञानो को प्रत्यक्ष ओर परोक्ष इन दो भेदों में 
विभक्त किया गया है (ठाणांग सूत्र, ७१) । 
३ ततीय भूमिका में इन्द्रियजन्य ज्ञानों को प्रत्यक्ष श्रौर परोक्ष उभय 
में स्थान दिया गया है (नन्‍्दी सूत्र) । 


श्रीमालवणियाजी ने इस वर्गीकरण को अनुमान के आधार पर सजोया 
प्रतीत होता है। श्रभो जब आगम-पग्रस्थों की पूर्वापरता निविवाद रूप से सिद्ध 
नही हुईं तब मात्र आगमिक ग्रन्थो के आधार पर ही समूचा वर्गीकरण असंदिग्ध 
रूप मे नहीं माना जा सकता। इपके बावजूद उक्त वर्गीकरण तथ्यहीन नहीं 
है। उत्तरकालीन जन दाशंनिक साहित्य में ज्ञान के तीनो विकास यथा-तथा 
देखे जाते है । 

उक्त पाँचों ज्ञानों को दो प्रमाणों में अन्तर्भूत किया गया--प्रत्यक्ष और 
परोक्ष । अनुयोगद्वार, भगवतो और ठाणांग में परोक्षप्रमाण के अन्तर्गत 
अनुमान, उपमान और आगमप्रमाणो का भी उल्लेख आया है। अनुयोगद्वार 
में अनुमान के तीन भेद भी मिलते हैं -थपूर्वंवत्‌, शेषवत्‌ और दुष्टसाधम्यंवत्‌ । 
पूर्बबत्‌ में पूर्वपरिचित वस्तु का प्रत्यभिज्ञान होता है। शेषवत्‌ भ्रनुमान के पाँच 
भेद हैं-कार्य, कारण, गुण, अवयव और आश्रय । दुष्टसाधम्य के दो भेद हैं-- 
सामान्यदृष्ट और विशेषदृष्ट। जहाँ तक अनुमान के अबयवो का प्रश्न है, 
आगमों में उनके विषय में कुछ भी नहीं मिलता। भद्रबाहुकी दशवेवालिक 


१. स्यायावतार-वालिकवृत्ति, भूमिका, पृष्ठ ५८. 
हि 
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निर्युक्ति में अवश्य दो, तीन, पाँच, दश अवयवों की बात कही गयी है ।' अनुयोग 
में उपमान के दो भेद हैं--साधम्यं भौर वेधम्यें । इसी तरह प्रागम के भी दो 
भेद दिये गये हैं--लौकिक और लोकोत्तर । प्रमाण को हेतु और व्यवत्तायात्मक 
कहा गया है । 

दाशेनिक युग में प्रमाण के लक्षण और भेदों में विकास हुआ । कुन्दकुन्द 
ने नियमसार में ज्ञान को स्वपर प्रकाशक बताया है।'* समन्तभद्र ने स्वपरावभासी 
बाघा रहित ज्ञान को प्रमाण कहा ।* सिद्धसेन ने बाधघविवर्जित विशेषण और 
जोड़ दिया-प्रमाण्ं स्वपरावभासिज्ञनानं बाधविवर्जितं ।* श्रकलंक ने “व्यवसा- 
यात्मक ज्ञानमात्मार्थग्राहक॑ मतम्‌” तथा “प्रमाणविसवादिज्ञानमनधिगतार्थ लक्षण- 
त्वात्‌ ये दो लक्षण किये हैं ।४ यहाँ म्रविसवादि विशेषण महत्त्वपूर्ण है। विद्य।नन्द 
ने “स्वापूर्वार्थ व्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌” कहकर अनधिगत' पद नही रखा। 
माणिक्यनन्दी ने समन्‍्तभद्र और अकलक के प्रमाण लक्षणों को सूत्रित कर 
“सम्यश्जानं प्रमाणं-स्वार्थ ब्यवसायात्मक सम्यग्ज्ञान” कहा है ।” उत्तरकालीन 
आचार्यों ने इसी परिभाषा का श्रनुक रण किया है । 

दार्शनिक काल में प्रमाण भेदो को भी व्यवस्थित किया गया | जन दर्शन 
के प्रत्यक्ष के स्वरूप में व्यावहारिक कठिनाई को दूर करने के लिए अकलंक 
ने साव्यावहारिकप्रत्यक्ष और मुख्य प्रत्यक्ष ये दो भेद किये। परोक्ष माना जाने 
वाला मतिज्ञान अब प्रत्यक्ष बन गया । स्मृति आदि प्रमाणो का अन्तर्भाव करने 
के लिए सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष के दो भेद हुए:--इच्द्रियप्रत्यक्ष और अनिन्द्रिय- 
प्रत्यक्ष। मति को इनच्द्रियप्रत्यक्ष में और स्मृति आरादि को अनिन्द्रियप्रत्यक्ष मे 
समाविष्ट किया गया । परन्तु उत्तरकालीन आचार्यों ने स्मृति ग्रादि को किसी 
भी तरह अनिन्द्रियप्रत्यक्ष प्रमाण नही माना । उन्होंने स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं, 
अनुमान और आगम को परोक्षप्रमाण के ही भेद स्वीकार किये। 


बादधिवाद व्यवस्था : 


जैन संस्कृति अहिंसा और श्रनेकान्त प्रधान संस्कृति रही है। इसलिए 
वादविवाद अथवा जय-पराजय के क्षेत्र में भी अहिसा का प्रमुख स्थान रहा है। 
जैन आचार्यों में वादविवाद बहुत भ्रधिक प्रचलित था। युत्त निपात मे उन्हें शायद 
इसीलिए वादशील कहा गया है ।* सच्चक, अभय, प्रसिबन्धकपुत्त गामिणी 

१ म्यायावतारवृत्ति, प्रस्तावना, ५ ७६-७. 

२. नियमसार, १६०. 

३. स्वपरावभासक यथा प्रभाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌, बृहत्‌ स्वयंभू, ६३. 

४. न्यायावतार, १ 

५. लघोयस्त्रय, ६०, अष्टशती अष्टसहस्री, पु० १७४ 

६ परीक्षामुख १.१. 

७. प्रमाण परीक्षा ५३. 

८. सुत्तनिपात ३८१. 
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आदि जैसे वादशील श्रावक निगण्ठनाथपुत्त के शिष्य थे।" निश्चित ही इन 
शिष्यों में कुछ शिष्य पाश्वंनाथ-परम्परा के रहे होंगे। वे किसी के कथन में 
वास्तविक दोष ही देखते थे । जय-पराजय की भावना उनमें नहीं थी । इसीलिए 
वितण्डा को जैन दर्शन में वितण्डाभास कहा गया है ।* 

पालि साहित्य के समान जैनागम में भी वादविवाद के अनेक उल्लेख 
मिलते हैं। गोशालक के शिष्य सहालपुत्त और महावीर के बीच, आयें अहका 
विविध मतानुयायियों के साथ तथा महावीर का अन्य तीर्थकों के साथ* हुए 
शास्त्रार्थ उल्लेखनीय हैं । 


प्राचीनकाल में धर्म प्रचार का माध्यम शास्त्रार्थ हुआ करता था। 
ठाणांग में शायद इसीलिए वादविद्याविशारद को दक्ष पुरुषों की गणना में रखा 
गया है ।९ यहीं कथा के भैदोपभेद, विवाद के भेद, वाददोष, विशेषदोष, 
प्रश्नप्रकार, छल-जाति आदि के विषय में भी सामग्री मिलती है ।* 


दाशेनिक युग में वादविवाद के अंग-प्रत्यंगों पर और अधिक सुृक्ष्मतापूर्वक 
विचार किया गया । तत्त्वजिज्ञासुओं की कथा को वाद और विजिगीषियों की 
कथा को जल्प और वितण्डा कहा है। बाद में न्यून, श्रधिक, अपसिद्धान्त और पाँच 
हेत्व!/भास इन आठ निग्नहस्थानो का प्रयोग विधेय माना गया है। छल, जाति 
आदि के प्रयोग को जनाचार्यों ने सर्देव निषिद्ध किया है।* इसकी पृष्ठभूमि 
में भ्रहिसा की भावना ही कार्यकारी रही है। 


इस प्रकार संक्षेप में हमने जेनदर्शन के कुछेक विषयों के उद्भव एवं 
विकास पर ऐतिहासिक दृष्टि से पर्यालोचन किया। इस विषय पर अभी समग्र 
रूप से विचार करने की आवश्यकता है। जेनेतर दर्शनों के प्रकाश मे भी इस 
पर चिन्तन किया जाना श्रपेक्षित है । 


देखिये मेरा प्रबन्ध, जैनिज्म इन बुद्धिस्ट लिटरेचर, अध्याय ४. 
न्‍्यायावबतार २-३८४, 

उपासकदर्शाग, अध्ययन ७, 

सूत्रकृतांग, २.६ 

भगवतीसूत्र १.९.२.५ 

ठाणांग, सूत्र ६७९, 

स्थायावतार-वा्तिकवृत्ति, प्रस्तावला, पु५ ८६-१०२. 

विशेष देखिये, सिद्धिविनिश्वय, जल्पसिद्धि परि० ५, 


४ के 26 की हुई इक अय 2७ 


मूलायार में प्रतिपादित मुनि-आहार-चर्या 
फूलचन्द जेन (प्रेमी 


आचार्य बटुकेर कृत 'मूलाचार” दिगम्बर जेन-मुनियो के आचार-धर्म 
का प्रतिपादन करनेवाला सबसे प्राचीन और प्रामाणिक ग्रन्थ है। इसमे बारह 
अधिकार है। विभिन्न अधिकारों के माध्यम से रचयिता ने श्रमणों के आचार- 
विचार से सम्बन्धित प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया है । साथ ही 
साथ जंन-धर्म-दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तो का भी अच्छा प्रतिपादन किया है । 


“मूलाचार” जिसे कि कुछ लोग आचारये कुन्दकुन्द द्वारा रचित भी मानते 
हैं, उसके षष्ठ पिण्डशुद्धि नामक अधिकार मे मुनि-आहार-शुद्धि के विषय में 
स्वतंत्र विवेचन है । फिर भी इसके रचयिता प्रसगानुसार अन्य अधिकारों मे भी 
झ्राहार-शुद्धि की चर्चा किए बिना चके नहीं हैं। मुनि-भ्राचार में भिक्षाशुद्धि 
की प्रधानता बतलाते हुए कहा है--'आगम में मूलगृुणो और उत्तरगुणों के 
बीच “भिक्षाचर्या” ही मूलयोग (प्रधानब्रत) है। जो मुनि इस तरह की 
भिक्षाशुद्धि को त्यागकर (भूलकर) त्रिकाल योगादि करते हैं, उन्हे विज्ञान 
एवं चारित्र रहित ही समझना चाहिए" । क्योकि जो मुनि स्वय आहार (पिण्ड), 
उपधि और शब्या इनका विना शोधन किये प्रयोग करते है, उनका चारित्र और 
आवश्यक क्रियाएँ शुद्ध नहीं हो सकती । वे तप, सयमादि तथा अन्य श्रमण-गुणों 
से रहित ही समझे जायेंगे, चाहे वे चिरकाल से ही क्यो न दोक्षित हो ।* 


सामान्यतः: “आहार” शब्द का ग्रर्थ “ढभोजन” है । आ०» पृज्यप द ने लिखा 
है--/तीन शरीर और छ. पर्याप्तियों के योग्य पुदूगलो का ग्रहण ही “आहार” 
है । राजवाधतिककार भी कहते है--“उपभोग्य शरीर के योग्य पुद्गलों का 
ग्रहण आहार है, वह आहार शरोरनामकर्म तथा विग्रहग॒तिनामकर्म के उदय के 
अभाव मे होता है ।* 


आहार के भेद : 


ससार में नाना प्रकार के प्राणी है, उन सब के प्राणों का आधार श्राहार 
है । वह आहार विभिन्न प्राणियो की अपनी शरीरप्रकृति के अनुसार विभिन्न 


१ मूलाचार, वसुनन्दिकृत टोकासहित, १०. ४६. 

२. मूलाचार, १०. २६, ३९. 

३. त्रयाणा द्वारोराणा षण्णा पर्याप्तीना योग्यपुद्गलग्रहणमाहार:ः । 
सर्वार्यसिद्धि, २,३०, 

४. तस्वार्थराजवातिक, ९.७. 
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प्रकार का होता है । सूत्रक्ृताडु" में एपणीय आहार ग्रहण (के मार्गों) को चर्चा- 
प्रसंग में तीन प्रकार के आहार बत।ये है :-- 
१. ओज-आहार--जो केबल शरीर पिण्ड द्वारा ग्रहण किया जाता है । 
२. रोम-प्राहार--जो रोम कप द्वारा ग्रहण किया जाता है । 
३. प्रक्षेपाहार-जो जिह्नादि द्वारा ग्रहण किया जाता है । 


“मूलाचार” में अशन, पान, खाद्य और रवाद्य इस तरह आहार के चार॑ 
प्रकार वतलाये हैं ।* पानाहार भ्रर्थात्‌ जिसके दश प्रकार के प्राणों का अनुग्नह 
किया जाए, जैसे जल, दूधादि । अशनाहार-जिससे क्षुधा की शान्ति होती है । 

से चावल, दाल, गेहूँ श्रादि। रुचिपूर्वक जिसका रसास्वादन लिया जाए वह 
खाद्याहार, जंसे लड॒ड आदि पकवान तथा जिनका आस्वादन किया जाए वे 
स्वाद्य वस्तुए है, जैसे इलायची, लवंगादि॥ किन्तु मुलाचार का यह विभाजन 
पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से है, द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से तो सब में वहाँ 
ऐक्य माना है। अर्थात्‌ सभी आहार अशन है, सभी पान, सभी खाद्य और सभी 
स्वाय हैं ।* 

विभिन्न ग्रन्थो के आधार पर आगमानुसार सभी आ्राहारो के चार भेद हैं :-- 
१. कर्माहा रादि, २. खाद्यादि, ३. काजी आदि, ४ पानकादि | इन चारो के 
अन्तगंत कौन-कौन आहार श्राते है, उन्हे निम्नलिखित विभाजन से देखा जा 
सकता है [४ 





भ्राहार 
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१, कर्माहारादि २. खाद्यादि ३. कांजी आदि ४. पानकादि 
है] र्र 
कर्माहार अशन काजी स्वच्छ 
नोकर्माहार पान आचाम्ल बहुल 
कवलाहार खाद्य (भक्ष्य) बेलड़ी लेबड़ 
लेप्याहार लेह्य एकलटाना अलेबड़ 
ओजाहार स्वाद्य सर्तिक्थ 
मानसाहार प्रसिक्थ 


मुनियों के भ्राहार प्रहण का उद्देश्य * 
शअ्रमण इस संसार मे रहते हुए सासारिकता से दूर रहकर आत्म एवं पर 
का कल्याण करते हैं। और इस उद्देश्य की पूति के लिए शरीर का जीवित रखना 


१. घुत्रकृताड़, २.३.१.२० 

२. मूलाचार, ७.१४७ 

३, वही, ७,१४८. 

४. जेनेन्द्र सिद्धान्स कोश, भाग है, पृष्ठ २९९. 
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भी आवश्यक है, जोकि बिना आ्राहार के सम्भव नहीं है। अतः मुनि संयम, 
ध्यान, तपादि के आचरणार्थ ही आहार ग्रहण करते हैं, न कि बल, आयु और 
शरीरबद्धि के लिए । सम्यक्‌ दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र रूप रत्नत्रय धममे का भरा 
साधन शरीर है। जिसे भोजन, पान, शयनादि के द्वारा स्थिर रखना पड़ता है । 
किन्तु इस श्रोर उतनी ही प्रवृत्ति रखनी चाहिए जिससे कि इन्द्रियाँ श्रपने आधीत 
बनीं रहें । पं० आशाघरजी ने मुनि आहार-ग्रहण के उद्देश्य बतलाते हुए कहा 
है कि “मुनि को क्षुधा बाधा के उपशमन, संयम की सिद्धि, स्व-पर की वैयावृत्त्य 
करने, प्राणो की स्थिति बनाए रखने, आवश्यकों और ध्यान-अध्ययनादि के 
निविध्न पालन के लिए मुनि को आहार ग्रहण करना चाहिए।” 

मूलाचार में भी इसके छः: कारण बताये है। वेदना, वेयावत्त्य, क्रियार्थ, 
संयमार्थ, प्राणचिन्ता, और धर्मचिन्ता । इन छः कारणों के लिए जो यत्ति भोज्य, 
खाद्य, लेह्य और पेय इन चार प्रकार के आहारो को ग्रहण करता है, वह आहार 
ग्रहण 4 रता हुआ भी चारित्र-धर्म का पालक है। फिर भी इन्हो वेयावृष्यादि 
छ. प्रयोजनो के लिए यदि वह मुनि आहार त्याग करता है, तो भी वह धर्मो- 
पाजेन ही करता है ।* रयणसार में भी कहा है--“यह शरीर दु:खों का पात्र, 
कर्मागमन का कारण ओर आत्मा से सर्वेथा भिन्न है। श्रतः ऐसे शरीर को 
धर्मानुष्ठान का कारण समझ मुनि इससे धम सेवन के लिए थोड़ा-बहुत आहार 
लेते हैँ न कि शरीर पोषणार्थ ।* अतः जो मुनि केवल संयम ज्ञान-ध्यान और 
भ्रध्ययन की अभिवृद्धि की इच्छा से जेंसा मिला बेसा विशुद्ध आहार ग्रहण कर 
लेते हैं, उन्हें अवश्य ही मोक्ष मार्ग मे तत्पर समझना चाहिए ।४ 
सुनियों को सिक्षावृत्ति के प्रकार : 

तत्त्वाथेराजवातिक मे साधुम्नो को स्पष्ट रूप से कहा है कि “गुणरत्नो 
को देनेवाली शरीररूपी गाड़ी को समाधिनगर तक ले जाने की इच्छा रखने 
वाले साधु को जठराग्नि के दाह शमनार्थं औषधि की तरह, गाड़ी में श्रोंगन 
(तेल) की तरह, बिना स्वाद के आहार ग्रहण करना चाहिए ।* क्योकि मुनियों 
के आहार-प्रहण का उद्देश्य धर्मे-ध्यानादि करने के लिए शरीर चलाना मात्र 
है। अतः मुनियों को आहार ग्रहण किस तरह करना चाहिए, उन चार-पाँच 
प्रकार की भिक्षावृत्तियो का उल्लेख मिलता है ।६ 


१. उदराग्नि प्रशसन :--तपश्चरणादि के योग्य शरीर को बनाये रखने 
के लिए पेट की भूख रूप अग्नि को मात्र शान्‍्त करने के उद्देश्य से आहार लेना । 


१. अनगारधर्मामृत, ५,२१ 

मूलाचार, ६ ६०.५९ 

रमणसार ११६ 

बही, ११३. 

तत्त्वार्थराजवातिक, ९, ५. 

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग हे, पृष्ट २४१. 





कील 


धुलावार में प्रतिधादित सुनि-आह।र-अर्पा 03 


२... अक्षश्नरक्षण :--जेसे गाड़ी को अपने गन्तव्य स्थल तक सुगमता से ले 
जाने के लिए ओंगन (तेलादि स्निग्ध पदार्थ) की आवश्यकता होती है बसे हो 
मुनि भी शरीर रूपी गाड़ी को धर्म साधनार्थ विशुद्ध भिक्षा द्वारा समाधिनगर 
तक पहुँचा देते हैं। भाचजय वट्टकेर ने लिखा है! “आत्मसिद्धि का साधन-मात्र 
बनाये रखने के लिए मुनि श्रक्षम्रक्षण की तरह आहार लेते है। क्योंकि घम्मे 
साधनार्थ प्राणो को और भीक्ष प्राप्ति के लिए ही धर्म को धारण किया 
जाता है। 

३. गोचरी :--जिस प्रकार ग्राय घास को ऊपर-ऊपर से थोड़ा बहुत 
खाकर अपना निर्वाह करती है वेसे ही भिक्षुक को भी दाता को कष्ट न हो ऐसा 
ध्यान रखकर अपनी अभ्राह्रादि आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहिए । 
राजवातिक में भी इस वृत्ति के विषय मे कहा है :--जैसे भूखी गाय की दृष्टि 
विभिन्न आभूषणो से सुसज्जित सुन्दर युवती द्वारा लायी गई घास पर ही रहती 
है। उसे युवती के सोन्दर्यादे से कोई सरोकार नही रहता, उसी तरह भिक्षु 
को भी भिक्षादाता तथा भिक्षास्थलादि की सजावट के प्रत्ति उत्सुकता नहीं 
रखनी चाहिए। और न ये सोचना चाहिए कि “आहार सूखा है या गीला ? 


४ श्वत्न पूरण .--इसे गर्तंपूरणव॒त्ति भी कहते है। श्रर्थात्‌ जिस किसी 
तरह मात्र पेटरूपी गड्डु को भरने के उद्देश्य से सुस्वादु-अस्वादु आदि तरह का 
स्याल किए बिना आहार लेना । 

५. अ्ञापरोी वृत्ति “-दातारों पर भार रूप बाधा पहुँचाए बिना कुशलता 
से भ्रमरवत्‌ आहार लेना । इस भिक्षावृत्ति को “भ्रामरोबृत्ति” श्रीर इस तरह के 
आहार को “भ्रमराहार” कहते है। अत मात्रा से अधिक, पौष्टिक व गृद्धतापूर्वक, 
गृहस्थ पर भार डालकर मुनि को आहार नही लेन। चाहिए । 


ग्राहार ग्रहण का समय --सामानन्‍्य लोगो को भाँति मुनि जब चाहे तब 
भूख लगने पर आहार नही लेते, अपितु दिन में एक बार निश्चित समय पर ही 
आहार के लिए निकतते है। भगवती आराधना में कहा है--“भिक्षा और क्षुधा 
का समय जानकर कुछ वृत्तियरिसख्यानादि नियम ग्रहणकर ग्राम या नगर मे ईर्या 
समिति से प्रवेश करे । अतः सुर्योदय और सूर्यास्तकाल को तीन घड़ी (नाली 
त्रिकू) को छोड़कर मध्य के एक, दो और तोन मुह॒ते काल में एक बार भोजन 
करना मुनियो का अट्टराइसवाँ एकभक्त मूलगुण है ।* अतः सूर्योदय के बाद तीन 
घड़ी काल बीतने पर तथा सूर्यास्त के तीन घडो काल शेष रहने पर बीच का 
समय मुनियो का आहार ग्रहण काल निर्धारित माना जाता है। इस बीच वाले 


१. मूलाचार, ९, ४९, 

२. राजवातिक ९. ६. 

३. भगवती आराधना, १५०. 
४. मूलाचार १.३५. 
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काल में से तीन मुह॒र्तों में भोजन करना जघन्याचरण, दो मुहूर्तों में मध्यमाचरण 
तथा एक मुहूर्त मे भोजन करना उत्कृष्टाचरण माना है ।" 


सिक्षार्थ गसन के लिए निषिद्ध काल.--जब वर्षा हो रही हो, कोहरा फंला 
हो, आंधी चल रही हो, मक्खी-मच्छुर आदि सूक्ष्म जीव उड रहे हो, तब मुनि 
को भिक्षा के लिए नही निकलना चाहिए ।* इसी प्रकार विकाल अर्थात्‌ भिक्षा- 
गमन के योग्य काल को छोड़ कर भ्रन्य सभयो में आहार के लिए निकलना 
निषिद्ध है। जेन आगमों के अनुसार भिक्षुक दिन के प्रथम प्रहर में ध्यान करे, 
दूसरे प्रहर में स्वाध्याय और तीसरे प्रहर भिक्षा हेतु नगर अथवा गाँव में प्रवेश 
करे । इस प्रकार भिक्षा का काल मध्याक्न १२ से ३ वजे तक माना है। शेष समय 
भिक्षा के लिए विकाल माना गया है।* 


प्रश्न उठता है रातजिभोजन का निषेध तो सामान्य लोगो तक के लिए 
माना है, तव मुनियों को तो अपने आप राजिभोजन का निषेध हो जाता है, तब 
यहाँ इसकी चर्चा क्यो की ? इसलिए कि यदि इस विषय की चर्चा छोड 
देते तो कुछ लोग आशका मे ही रहते । मुनि आचार-बिचार मूलतः अहिंसा 
प्रधान है । मुनि के पाँचो महाव्तों के मूल मे श्रहिसा ही है। श्वेताम्बर-परम्परा 
में तो पाँच महाब्रतो के अलावा “रातज्रि-भोजनविरमण”” नामक छठवाँ ब्रत भी 
मान लिया है ।* यहां तक कहा है कि जो भिक्षु सूर्योदय और सूर्यास्त के प्रति 
शकाशील होकर आहार लेते है, उनके रात्रि-भोजनविरति ब्रत का खण्डन होता 
है, तथा उसे चातुर्मासिक प्रायश्चित्त का दोष लगता हे।४ आ०» वट्टकेर ने 
लिखा है “अहिसा महात्रतो की रक्षा के लिए रात्रिभोजन त्याग प्रथम कत्तंब्य है । 
क्योकि राजिभोजन से महात्रतों के १लन और अष्ट प्रवचनमात।ओं के पालन में 
मलिनता उत्पन्न होतो है तथा रात्रिभोजन के लिए निकले मुनि के प्रति गृहस्थो 
के मन मे शका उत्पन्न होती है कि कही ये मुनिविशधारी कोई चोर, उचकक्‍्का तो 
नही है ? श्रतः इससे आत्मविपत्ति, लोकनिन्दा आदि बाधाएँ उपस्थित हो सकती 
हैं'। इन सब कारणों से मुनियों को रात्रिभोजत के निषेध की चर्चा 
मूलाचार में थी । 


भिक्षा के लिए निषिद्ध स्थान : 


श्रमण पक्षपात से रहित होते है। अत. उन्हे निर्घन, मध्यम झौर 
उच्च परिस्थिति के श्रावकों मे बिता भेद माने प्रासुक-आहार लेना चाहिए । 

१, बही, ६.७३. 

२. दश्वंकालिक, ५. १. ८. 

३ सागरमल जैन, जैन आचार दर्शन का तुलनात्मक और समालोचनात्मक अध्ययन, 

(अप्रकाशित शोध-प्रबन्ध) भाग २, पृष्ठ १०३९. 

४. सृत्रकृताड़ १. २. ३. ३. 

५. दक्षाश्नुतस्कन्ध, उददेश २, अध्याय २, 

६ मूलाचार ५ ९८, ९९ 
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फिर भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ श्रमणों को आहार लेने से श्रमणपने में क्षीणता 
आती है ।' जेसे राजा का निवास स्थान, गृहपति का निवास स्थान, ग्रुप्तचरों के 
मंत्रणास्थल, तथा वेश्याओ के निवास स्थान का सम्पूर्ण समीपवर्ती क्षेत्र | इन 
स्थानों पर आहार करने से लोकापवाद के अलावा गुप्तचरों से पकड़े जाने 
आदि तथा आत्मनिन्दा के प्रसंग आते है। भगवती अराधना में कहा है* जहाँ 
या जिस घर में मनुष्य किसी कार्य मे तत्पर हो, उनका मुख दीनतायुक्त दिखे 
या खिन्न हो तो मुनि के लिए वहाँ ठहरना निषिद्ध है। शोकयुक्त घर मे, विवाह 
व यज्ञशाला, उद्यान, मण्डपादि मे, बहुजन संसक्त तथा पशुओ से युक्त प्रदेश में 
प्रवेश निषिद्ध है। अ्रतिसय दरिद्री तथा आचार विरुद्ध श्रीमन्तो के घर का 
त्याग कर बडे-छोटे एबं मध्यम गृहों मे प्रवेश करे । राजवातिक में तो यहाँ 
तक कह दिया है कि दीन-अ्रनाथो के घर का त्यगग करना तथा दीनवृत्ति से 
रहित होकर प्रासुक-आहार खोजना भिक्षाशुद्धि है ।* 
मुनियों को आहार त्याग के छः प्रसद्भध : 

मुनियो के आहार-ग्रहण का उद्देश्य अपने झराचार धर्म का श्रच्छी तरह 
पालन है। किन्तु यदि उसी आचार धर्म मे आहार के कारण बाधा उपस्थित 
होने की आशका हो तो उन्हे आहार का त्याग कर देना चाहिए। मुनियो के 
जीवन मे प्राय: छ ऐसे प्रसज्ञ आ सकते है*, जिसमें उन्हे आहार-ग्रहण वर्जित 
माना है :-- 

१. आतक अर्थात्‌ भयंकर रोग उत्पन्न होने पर या आकस्मिक व्याधि 

के समय । 
. उपसर्ग अर्थात्‌ आकस्मिक सकट श्राने पर । 
 ब्रह्मचर्य अर्थात्‌ शील की रक्षा के लिए । 
प्राणिदया अर्थात्‌ जीवरक्षार्थ । 

- तप के लिए । 
, सललेखना या शरीर-परिहार के लिए । 


शी अड ८०६ आआ >> 


आहार त्याग के उपरोक्त छ. कारणों को देखने से लगता है जेन आचार 
दर्शन में मुनि का आहार ग्रहण और आहार त्याग दोनो के पोछे संयमात्मक 
जीवन की रक्षा ही है । क्योकि मुनि सयम के पालनार्थ ही आहार ग्रहण करते 
हैं और उसी के लिए ग्राहार का त्याग भी करते हैं । 


दशवंकालिक ५ १.९.१६ 

भगवती आराधना १२०६. 

राजत्रातिक ९.६ 

मूलाचार, ६.६१ तथा उत्तराध्ययन २६.३५ 
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झाहार के लिए गसनविधि: 


मुनि-आश्रम की व्यवस्था का कार्य गृहस्थाश्नम पर ही निर्भर रहता है । 
भारत में प्राचीन काल से ही यह परम्परा रही है कि गृहस्थ लोग भोजन करने 
के पूर्व साधु श्राद किसी भ्रतिथि को भोजन कराते थे। अतः भिक्षादान की 
भावना से वे कुछ देर स्वयं खाने के पहले घर के बाहर खड़े होकर श्रतिथि की 
प्रतीक्षा करते थे। जिस किसी दिन उसे मुनिराज जैसे भ्रतिथि को आहार कराने 
के सौभाग्य भिल जाता था, तो अपना जीवन ही घन्य समभते थे | मुनि भी 
अशात, अनुज्ञात आहार के लिए, जघन्य, मध्यम और उच्च कुलों में गृह 
की पंक्ति से आहारार्थ निकलते थे। मुनि आहार-गमन के समय पाँच 
बातो पर अपना ध्यान केन्द्रित रखते थे" .- १५. जिनशासन की रक्षा, २. स्वेच्छा - 
वृत्ति का त्याग, ३. सम्यक्त्वानुकूल आचरण, ४. रत्नत्रयरूप आत्मा की रक्षा 
तथा ५. संयम की रक्षा । यदि इनमे से किसी भी कार्य में किज्चित्‌ भी बाघा 
उपस्थित होती देखते है, तो मुनियों का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे सद्य. आहार 
का त्याग करे। कहा भो है--भिक्षार्थ गमन करनेवाले जो साधु भिक्षा के लिए 
मन, वचन, कायरूप गरुप्तियो, मूलग्रुणो, शील और संयमादि का रक्षण करता 
हुआ गांव में प्रवेश करते है, वे साधु शरीर वेराग्य, परिग्रह-वेराग्य और ससार- 
वराग्य रूप निर्वेदत्रिक की रक्षा करते हुए ही प्रवेश करते है ।* अतः मुनि को 
भिक्षा और क्षधरा का समय जानकर कुछ वृत्तिपस्सिख्यनादि नियम ग्रहण कर 
ग्राम या नगर मे ईर्या समिति से प्रवेश करना चाहिए। वृत्तिपरिसंख्यान के 
स्वरूप मे कहा है कि मुनि को मन में कुछ सकल्प लेकर ही आहार के लिये 
गमन करना चाहिये। मुन्ति प्राय, आहार के पहले जिनालय जाते हैं, वहाँ 
जिनेद्धदेव के दर्शन कर और वही से आहार करने के लिए किसी विधि विशेष 
से गृहस्थ के पड़गाहने का संकल्प लेते है । इस मूलाचार में इस तरह के चार 
संकल्पो का उल्लेख आया है ।* जैसे-- 

१ गोचर प्रमाण संकल्प :--[घरों के प्रमाण का सकल्‍प | अर्थात्‌ 
इतने घरो तक आहारार्थ जाऊँगा, उतने मे मिला तो ग्रहण करूगा, नही तो 
वापस आ जाऊकेंगा । 

२. दाता संकल्प :--भर्थात्‌ यदि वृद्ध, युवा आदि दाता विशेष ही मेरा 
प्रतिग्रह करेगा तो आहारार्थ मै उनके घर प्रवेश करूँगा, अन्यथा नहीं । 

३. भाजन संकल्प :-चॉदी, पीतल, कासादि के पात्र या कलश या 
उस पर कोई विशेष फल-पुष्पादि रखकर पड़गाहेगा, तभी मैं उनके घर मे 
प्रवेश करूँगा, अन्यथा नहीं । 





१. मूलाचार, ६.७५ 
२. वही, ६. ७४ 
॥. वहीं, ५.१५८ 
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४. ध्शन संकल्प :--आज चावल, सक्‍तु आदि प्रकार विशेष का आहार 
मिलेगा तो भ्रहण करूँगा, अन्यथा नहीं । 

इस तरह इनमे से एक या कुछ संकल्प लेकर हो मुनि बायें हाथ में 
पिच्छी, कमण्डलु लेकर तथा दाहिने हाथ को दक्षिण कन्धे पर पंचांगुलिमुकुलित 
पाणि रखकर निकलते है। नगर या गाँव में पहुँचकर वे अपना आगमन 
सूचित करने के लिए अस्पष्ट बोलकर संकेत नही करते और न कभी बे याचना 
ही करते हैं। अपितु केवल बिजली की चमक के सदुश अपना शरीर दिखा 
देना ही पर्याप्त है। यदि श्रावक पड़गाहें तथा संकल्पानुसार विधि मिल जाए, 
तो परोपरोध रहित घर में आने-जाने का मार्ग छोड़कर श्रावकों द्वारा प्रार्थना 
करने पर वहीं खड़े हो, जहाँ से कि दूसरे साधु भी खड़े होकर भिक्षा प्राप्त 
करते हैं। खड़े होने का स्थान समान और छिद्र रहित देखकर अपने दोनो 
पैरों में चार अंगुल का अन्तर रखकर निश्चल रखे रहें। जिस श्वावक के यहाँ 
मुनि' को आहारविधि मिलती है, वे पिच्छि और कमण्डलु को वामहस्त मे एक 
साथ धारण करते हैं और दक्षिण कन्धे पर पचांगुलि मुकुलित दाहिना हाथ 
रखकर भाहार-स्वीकृति व्यक्त करते है।' श्रावक जब देखता है कि मुनिराज 
के संकल्पानुसार भ्राहार-विधि हमारे यहाँ मिल गई है, तब वही खड़े मुनिराज 
की तीन बार परिक्रमा करता है, तत' मनशुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि, आहार- 
शुद्धि को मुनिराज के समक्ष कहकर उन्हे भोजनशाला मे प्रवेश के लिए प्रार्थना 
करता है। तब मुनि चारों ओर सावधानीपूर्वक चौके में प्रवेश करते हैं । 
सचित्त, गन्दे, तग व अन्धकार युक्त प्रदेश में प्रवेश नहीं करते, अन्यथा 
संयम को विराधना की आशंका रहती है। चौके में मुनि को अपने चरण की 
भूमि, जूठन पडने की भूमि और आहार-दाता के खड़े होने की भूमि -इन तीन 
भूमियो की शुद्धि का विशेष ध्यात रखना चाहिए। 


ग्राह्र-दाता के पुण 

दाता के सात गुण माने जाते है । भक्ति, श्रद्धा, शक्ति, विज्ञान, अक्षुब्धता, 
क्षमा तथा त्याग । जो इन सात गुणों से युक्त निदानादि दोषो से रहित होकर 
सुपात्र को दान देता है वह मोक्ष प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है ।* सायार- 
धर्मामृत मे भो कहा हैः:--भक्त, श्रद्धा, सत्त्व, तुष्टि, ज्ञान, अलोल्य और क्षमा 
इन गुणों से युक्त, मन, वचन काय और कृत, कारित तथा अनुमोदना इन नौ 
कोटियो के द्वारा विशुद्ध दान का स्वामी दाता होता है ।* अतः पात्र में ईर्ष्या 
न होना, त्याग मे विषाद न होना, देने की इच्छा करनेवाले मे तथा देनेवालो 


१, पिच्छ कमण्डलु वामहस्ते स्कन्धे तु दक्षिणम्‌ । 

हस्त॑ निधाय संदृष्टया स ब्रजेतू श्रावकालयम्‌ ॥ “-धर्मरसिक, 
२. भहापुराण, २०, ८२ एवं ८५ 
३. सागरघर्मामृत, ५.४७. 
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में या जिसने दान दिया है सबमें प्रीति होता, कुशल अभिपष्राय, प्रत्यक्ष फल की 
प्राकांक्षा न करना, निदान नही करना, किसी से विसंवाद नहीं करना आदि 
द्वाता की विशेषताएं हैं !* 


खड़े होकर हस्तपात्र में झाहार-प्रहए का विधान: 


मुनियों के अट्टाईस मूलगुणों में सत्ताईसवाँ मुलगुण स्थिति भोजन है। 
अनगारधर्मामृत में इस विषय में कहा है “जब तक खड़े होकर अपने हाथ को 
ही पात्र बनाकर उन्हीं के द्वारा भोजन ग्रहण की सामथ्य रखता हूँ, तभी तक 
भोजन करने में प्रवृत्ति करूँगा, अन्यथा नहीं ।” मुनि की इस प्रतिज्ञा के निवंहणार्थ 
इन्द्रियसंयम भ्ौर प्राणिसंयम साधन के लिए मुनियो को खड़े होकर शप्राहार 
लेने का विधान किया है।"* अत' अपने हस्तरूपी पात्र (करपुट) बनाकर 
दीवार आदि के आश्रय रहिंत चार अंगुल के अन्तर मे समपाद खडे रहकर तीन 
प्रकार की भूमियों की शुद्धता का ध्यान रखता-स्थिति भोजन मूलगुण है ।४* 


जो साधक श्रमण अपने उपयोग के लिए कोई भी पात्र नही रखते अपितु 
आहारादि का ग्रहण अपने हाथो मे ही रख कर करते है ऐसे श्रमण “करपात्री” 
कहे जाते हैं। पात्र त्याग से जहाँ उनके अधिक से अधिक परिग्रह का त्याग होता 
है, वही प्राणातिपातविरमण ब्रत की भी रक्षा होती है। क्योकि पात्रों के प्रभाव 
में सूक्ष्म जीवों की हिसा की सम्भावना नही रह जाती ।* अतः अ्रशन, पान, खाद्य, 
भोज़्य, लेह्य, पेय इत्यादि पदार्थों का अच्छी तरह शोधन करते हुए, शुद्ध रूप से 
हस्तपात्र में मुनि भोजन करे ।* जो आहार अविवर्ण, प्रशस्त और एषणा समिति 
से विशुद्ध हो उसे मुनि भोजन बेला मे प्राप्त करके पाणिपात्र मे ग्रहण करे ।९ 


मौनपुर्वक आहार-ग्रहण का विधान : 


श्रमण आहार-प्राप्ति के लिए न दाता की स्तुति करते है और न उनसे 
कुछ याचना ही करते हैं। अपितु मोनपुर्वक आहाराथ भ्रमण करते है। वे ताली 
बजाने आदि अनेक तरह की चेष्टाओं से अपना श्रभिप्राय भी व्यक्त नहीं करते । 
“मुझे भिक्षा दो” इस तरह की दीन, कलुष, वचन बोलने की इच्छा से रहित 
होकर, नष्ट किये बिना-भिक्षालाभ या अलाभ दोनों अ्रवस्थाओं में श्रपनी 
वसतिका लौट श्राते हैं। अर्थात्‌ भिक्षा-प्राप्ति होने-पर वे खुश तथा अग्नाप्ति में 





राजवातिक ७.३९. 

अनगारघर्मामुत, ६. ६३० 

मूलाचार, १. ३४. 

झागम साहित्य में जैन आचार, धोध-अ्रबन्ध पृष्ठ, २८5७, २८८. 
मूलचार, ९.५४. 


बही, ९.५५ 
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खिन्न न होकर दोनों ही अवस्थाओं में समभाव (समता) धारण करते हैं ।" 
पद्मपुराण में भी कहा है कि “मुनि परणगह में प्राप्त भिक्षा को निर्दोषता सहिल 
मौनपूर्वक खड़े होकर ग्रहण करते हैं ।* 


झाहार-प्रहण की सात्रा : 


आहार उदरस्थ होकर पाचन-क्रिया द्वारा पारीर में प्राण धारणादि शक्ति 
पंदा करता है। यदि आहार की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो वही अन्न 
शरीर में विकार पंदा व रता है। अतः मनुष्य को इतना भोजन लेना चाहिए 
जिससे उसकी पाचन-क्रिया पर अधिक बोर न पड़े । सामान्यत: स्वास्थ्य विज्ञात 
के अनुसार पेट के चार भाग माने हैं और स्वस्थ रहने के लिए यह भी बताया 
है कि पेट के चार भागो मे से दो भागों को भन्न से, तीसरे को जल से पूरित 
करना चाहिए तथा चतुर्थ भाग को वायुसंचरण के लिए खाली छोड़ देना 
चाहिये । और यही बात आ० वट्टकेर ने मूलाचार में मुनियो के लिए कही है ।* 
बसे भी प्रायः पुरुष के पेट भरने का आहार प्रमाण बत्तीस ग्रास तथा स्त्रियों 
के आहार का प्रमाण अट्ठाईस ग्रास हैं ।* अतः गृद्धतापूर्वक मात्रा से अधिक 
तथा गृहस्थ पर भार डालकर, पौष्टिक भोजनादि ग्रहण करने का निषेध है । 
वयोकि कहा है--“मुनिजन ठण्डा-गरम, रूखा-सूखा, नमक सहित या रहित, 
स्निग्बता रहित भोजन को अनास्वादपुर्वक ग्रहण करते है ।” प्रतिदित परिमित 
और प्रशस्त आराहार लेना श्रेष्ठ है, किन्तु अनेक बार आहार लेना या अनेक 
प्रकार के उपवास करना ठोक नही ।* अ्रतः साधु को भूलकर के भी मात्रा से 
अधिक एवं गरिष्ठ भोजन नही लेना चाहिए । 
मुनि के लिए प्रहणीय विशुद्ध श्राहार : 

दूसरो की दृष्टि साधु के साधुपने को आहार-क्रिया के समय परखती रहती 
है। क्योकि ब्रत, शील, ग्रुणो की प्रतिष्ठा ये सब कुछ भिक्षाचर्या पर हो निर्भर 
है। अतः भिक्षाचर्या का शोधन करके साधु सदा विहार करे ।” जो मुनि खड़े 
होकर, मौनपुर्वक, वोरासन से तप, ध्यानादि करता है, किन्तु यदि वह भ्रध:कर्म 
युक्त आहार ले लेता है तो उसके सभी योग, वन, शून्यचर, पर्वत की गुहा अथव! 
वृक्षमूल में निवास करना ये सब निरर्थक रहते है” तथा जिनकी प्रवृत्ति अध:: 
बही, ९. ५१, ५२, ५०. 
पद्मपुराण, ४.९७. 
मूलाचार ६.७२. 
भगवती आरा० २११. 
मूलाचार ९.४८. 
वही, १०.४७. 
वही १०११२. 
बही १०.३१,३२. 
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कंमें की ओर है उसका द्रव्यग्रहण भी बंधक ही है। यदि मुनि शुद्ध वस्तु में भी 
अशुद्ध भाव करता है तो भी उस विषय में उसे प्रायश्नित्त करना पड़ता है। 
क्योंकि यदि शुद्ध आहार ग्रहण के भाव से कदावित्‌ अशुद्ध आहार भी ग्रहण कर 
लेता है तो वह भी शुद्ध भ्राहार ग्रहण के सदृश है। अश्रतः जिन कर्मों के करने से 
जीवहिसा होती है, ऐसे अध कर्मयुक्त किसी भी पदार्थ की के न मन-वचन-काय 
से अनुमोदना ही करते हैं और न ऐसे आहार व वसति श्रादि को ग्रहण ही करते 
हैं।' मुनि जानते हैं कि जब सिह, व्याध्रादि भी एक, दो या तीन मृगों को खाने 
से “नीच” कहे जाते हैं, तब अधघ.कर्म से युक्त आहार में जो मुनि जीवराशि खा 
जाते हैं वे मुनि भी “ढनीच” क्यो नही कहे जायेंगे ?* ओर फिर यह जीव सदा से 
ही अर्थ, जीवन, जिह्वास्वाद और कामसुख, इनके कारण अनन्तवार स्वयं मरता 
है और दूसरों को भी मारता है। इन सब मे जिह्दास्वाद श्रौर काम सुख तो इस 
अनादि संसार मे ही भ्रनन्त दु खों को प्राप्त करानेवाले है ।! अतः: विचारपूर्वक 
आचरण करनेवाले साधुओ को आरोग्य और आत्मस्वरूप में सुस्थित रहत के 
लिए द्रव्य, क्षेत्र काल, भाव, बल और वीयें इन छ. बातो का पर्यालोचनपूर्वक 
सर्वाशन, विद्धाशन और शुद्धाशन के द्वारा आहार में प्रवृत्ति करनी चाहिए, 
क्योकि प्रासुक अज्न और उपधि इन दोनों को जो गृहस्थ आत्मशुद्धिपूर्वक 
मुनियों को देता है, तथा जो मुनि ग्रहण करता है, उन दोनों को महाफल प्राप्त 
होता है ।४ 

सामान्य रूप से भोजन शुद्धि के प्रमुख चार अंग है* :--१. मनशुद्धि, 
२ वचनशुद्धि, ३. कायशुद्धि और आहारशुद्धि। इन चार शुद्धियों मे आहार- 
शुद्धि के भी चार अंग है.--१ द्रव्यशबद्धि, २ क्षेत्र शुद्धि, ३. कालशुद्धि, ४. भाव- 
शुद्धि । इनमे से भावशुद्धि मनशुद्धि मे गर्भित हो जाती है। अतः भोजन- 
शुद्धि प्रकरण में छह शुद्धियों पर विशेष ध्यान रखना आवश्यक है :-- १. मनशुद्धि, 
२. वचनशुद्धि, ३ कायशुद्धि, ४. द्रव्यशुद्धि, ५. क्षेत्रशुद्धि और ६. कालशुद्धि । 
इन्हीं शुद्धियों को प्रगट करने के लिए ही मुनि को पडगाहते समय श्रावक मन+ 
शुद्धि, वचनशुद्धि, कायशुद्धि, भ्राहार-जलशुद्धि कहते हुए घुनि से भोजन- 
शाला में प्रवेश के लिए प्रार्थेना करते हैं। मूलाचार में इसीलिए तो कहा है*:-- 
“भिक्षा, वाक्य, हृदयादि शुद्धि पूर्वक जो साधु सदा आचरण करता है, उसे 
जिनेन्द्रदेव के शासन में “सुस्थित” अर्थात्‌ सदगरुणों से युक्त मुनि कहा 
जाता है। 
जैनेन्द्र सिद्धाल्त कोश, भाग १. पृष्ठ ४८. 
मूलाचार १०.२९. 
वही, १०.९६. 
अनगारघर्मामृंत, ५.६५. 
सूलाचार, १० ४५. 
जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश, भाग १, पृष्ठ २९. 
भूलाचार १०, ११३. 
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श्रमणो के विशुद्ध प्राह्मर प्रसंग में कहा है "मत, वचन, का, कृत, कारित, 
अनुमोदनादि नव कोटियो से शुद्ध, शंकाकाक्षादि दश दोषों से रहित, नख- 
रोमादि चौदह मलों से रहित, हस्तरूपी पात्र (करपुट) में श्रावक द्वारा दिया 
गया प्राहार ही ग्रहण करें !' शुद्ध, जन्तुओ से रहित, खाद्य, भोज्य, लेह्य तथा 
पेय इन आहारों मे जो शास्त्र विरुद्ध नहीं है ऐसा बीज रहित, मध्य (सार) 
भाग रहित, प्रासुक किया हुआ आहार मुनि के ग्रहण योग्य है। जो कि अच्छे 
दाता द्वारा दिया गया हो उसे शरीर के योग्य, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और 
प्रमाणानुसार श्राकांक्षा रहित भाव से रत्नत्रय के पालन एवं क्षुधा शमन के 
उद्देश्य से मुनि को आहार ग्रहण करना चाहिए । 
मुनि को त्याज्य आहार : 


झधश्कर्म युक्त अर्थात्‌ जिन कार्यो के करने से जीवहिसा होती है ऐसे 
प्रत्येक पदार्थ का मुनि त्याग करते है। क्योकि पृश्वीकाय आदि छः कार्या के 
जीवों को दु.ख देना, मारना इससे उत्पन्न आहार।दि वस्तु अधःकर्म है।' अतः 
फल, कंद, मूल, बीज, बिना अग्नि में पकाये एवं अन्य निषिद्ध वस्तुओ की मुनि 
को इच्छा तक नही करनी चाहिए । जो आहार दो तीन दिन का विवर्ण, जीव- 
जन्तुओ से युक्त हो या जिप्त आहार में नीले, काले रग से (पुष्पित) फफूड 
लग गया हो, क्लिन्न (वासी या सड़ा) एवं पापड़ादि अप्रासुक आहार को त्याज्य 
समभते हैं तथा ऐसा आहार प्राप्त होने पर उसका त्याग करते है। एवं शुद्ध, 
जन्तुओ से रहित, खाद्य, भोज्य, लेह्य या पेय इनमे जो शास्त्र विरुद्ध नहीं है 
ऐसे प्रासुक आहार की मुनिराज ग्रहण करते है। यदि प्रासुक ग्राहार के विषय 
में भी मुनि सोचते है कि यह आहार आत्मार्थ (मेरे निमित्त) बनाया गया है 
तो भी भावत: वह आहार अप्रासुक ही है। क्योकि मुनि भोजन न स्वयं पकाते 
है और न दूसरो से पकाने को कहते हैं, क्योकि भोजन निर्माण में होनेवाले 
आरम्भ से तो वे सदा निवृत्त रहते हैं। औदेशिक, क्रीत, शंकित और अभिघट 
अन्न जो कि आगम निषिद्ध तथा प्रतिकूल है। अन्य स्थान से आये हुए आहार 
को मुनिजन त्याज्य समझते है। यहाँ यह भी जान लेना चाहिए कि अभिघट 
दोष के देशाभिघट और सर्वाभिघट इन दो भेदों मे प्रथम भेद के भी दो भेद 
है। आचिन्न तथा अनाचिन्न । इनमें पक्तिबद्ध सीधे तीन या सात घरो से लाया 
हुआ अन्न आनिन्न भ्र्थात्‌ ग्रहण के योग्य है, तथा इससे विपरीत अर्थात्‌ यत्र- 
तत्र विना पंक्ति के किन्‍्हीं भी सात घरों परे या पक्तिवद्ध आठवें घरका अन्न 
अनचिन्न अर्थात्‌ ग्रहण के अयोग्य है। श्रतः कृत्सित दोषों से रहित, एषणा 
समिति से परिशुद्ध दश दोष और चौदह मलो से रहित, विशुद्ध आहार मुनिजनो 
को ग्रहण करना चाहिए । 

१. मसूलाचार, ९ ४५, 

२. वही, ६.५. 

हे, वही, ६, १९, २०, २१. 
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आहार-सम्बन्धी दोष : 


मुनियों के भ्राहार प्रकरण में सामान्यतया आठ दोषों को गरिनाया है । 
उद्गम, उत्पादन, भ्रशन, सयोजन, प्रमाण, अंगार, घूम, और कारणदोष । इन 
आाठ दोषों से रहित झ्राहार ग्रहण करना ही आठ प्रकार की पिण्डशुद्धि मानी 
जाती है। इन आठो दोषो में उद्गम दोष के सोलह भेद, उत्पादन दोष के 
सोलह, अशन के दस भेद, तथा सयोजनादि चार दोष, इस तरह आहार के 
कुल छियालीस दोष माने जाते हैं । 


उद्गम दोष के सोलह भेद : 


१. श्रोह शिक दोष :--सामान्य साधुओ के उद्देश्य से वनाया आहार । 
पात्रानुनार इसके चार भेद है--यावानुद्रेश, पाखण्डीसमुदरेश, श्रमणादेस, 
निग्नेन्थ-समादेश । 

२- भ्रध्यक्षि दोष .--मुनि को आया देख गृहस्थ अ्रपने निर्मित्त बनाये 
जा रहे घाबलादि मे संयमी को भी देने के लिये उसी मे और भी चावल-पानी 


प्रादि मिलाना । अथवा जब तक भोजन तैयारन हो जाए तब तक उन्हे रोक 
ते रखना । 


३. पृतिकर्म :--शुद्ध आहार को अशुद्ध आहार से मिश्रित करना । 

४. मिश्र दोष :-पाखण्डियो, गृहस्थो के साथ सयमी को भी प्रासुक 
आहार देने का संकल्प करना । 

५. स्थापित दोष :--जिस वर्तत में भोजन पकाया था, उससे दूसरे 
वर्तत या स्थान मे रखना । 


६. बलिदोष :-यक्ष, नागादि देवताओं की पुजनादि से अवशिष्ट 
भोजन को मुनि के आहार मे देना । 


७. प्राभृत दोष :--काल की हानि-बृद्धि के अनुसार इसके दो भेद हैं:-- 
बादर श्रौर सूक्ष्म । इनमे आहार देने के दिन, पक्ष, महीना, वर्ष इनको बदलकर 
या आगा-पीछा करके आहार देना बादर प्राभूत दोष है । तथा पूर्वाह्न व अपरा् 
समय को बदलकर आगे-पीछे आहार देना सूक्ष्म प्रावरतित दोष है। 


८. प्रावृष्कर दोष ---इसके भी दो भेद हैं - साधु के भ्रा जाने पर भोजन 
एवं वर्तनादि का यहाँ-वहाँ ले जाना संक्रमण दोष तथा आहार के बतेनो का माफ 
करने लगना या दीपक से प्रकाश करना । 


९ क्रीत दोष :--साधुओ को ग्राहार देने के लिए गायादि बदलकर था 
विद्या-मंत्रादि के बदले श्रन्नादि लेकर आहार देना । 


मु १०. प्रामृस्थ (ऋण) दोष :--भोजन सामग्री उधार लेकर प्राह्मर 
ना। 
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११. परियर्त दोब :-मुनि झाहार के लिए एक अनाज के बदले दूसरा 

लेकर मुनि को प्राहार देना । 

१२. ब्रभिधह :--इसके दो भेदों में प्रथण देशाब्रिधट के दो भेद हैं। 
उनमें घर की सीधी पंक्ति के सातबें घर तक का भ्राहार भाचित्न भर्थात्‌ ग्रहण 
गोग्य तथा यत्र-तत्र के सात घरों का या आठवें घर का आहार भनाश्िन्न भ्र्थात्‌ 
त्याज्य है। द्वितीय सर्वाभिघट दोष के भी चार भेद हैं--स्वग्राम, परम्राम, स्वदेश, 
परदेश । 

१३. उद्सिन्न दोष :-क्षिप्त पात्र या लाखादि मुद्रा (मुहर) से मुद्रित 
पात्र का मुख खोलकर घृतादि आहार में देना । 

१४. मालारोहण दोथ :--सीढ़ि ग्रादि के द्वारा ऊपर की मंजिल पर 
चढ़ कर या छींके झ्रादि में रखे भोज्य पदार्थ को श्राहार में देना । 

१५. श्रछेद् दोध :--भय दिखाकर भ्राहार दान कराना । 

१६. प्रनीशर्थदोष :--सामे की वस्तु को दूसरे साझेदार से पूछे बिना 


आहार में देना । 
उत्पादन दोष के सोलह भेद : 
१. धात्री दोष :-घाय का कांये करके या वैसा उपदेश करके आहार 
लेता । 


२. बृत दोष :--पत्र या संदेश बाहक का कार्ये करके आहार लेना । 
३. निर्मित्त दोब :-शरीर श्रादि के लक्षणों का शुभाशुभ फल वताकर 
आहार लेना । 


४.  आजीव दोष :--अपनी जाति, कुल, वेभवादि को बताकर आहार 
लेना । 


बनोपक दोष :--दाता के श्रनुकूल बात कहकर आहार लेना । 
खिकित्सा दोष:--किसी तरह की औषधि बता कर आहार लेता । 
क्रोध दोष :--क्रोध या शापादि का भय दिखकर आहार लेना । 
सान॑ दोव :--अपना प्रभुत्व जमाकर आहार लेना । 

साया दोध :--छलकपट पूर्वक प्राह्मर लेना । 

१०. लोभ दोष :--सरस भिक्षा के लिए अधिक घूमना । 


११. पूृर्वस्तुति दोष :--दाता के माता-पिता आदि से झपना परिचय 
बताकर या उनके पूर्व दान की श्रशंसा करके भाहार ग्रहण करना । 

१२. पश्चात्‌ स्तुति दोष :--आहार ग्रहण के पश्चात्‌ दाता की स्तुति 
करता । 


कड़ी छू दस 


[व 


ए#&॥१5प५&7॥ दा ६४६55४३४४९घछ 8एआाशापर ०0. 2 


१३. बिद्या वोष :--विद्या सिद्ध करा देने का आश्वासन देकर आहार 


लेना । 


मंत्र दोष :--मंत्र प्रयोगपूर्वंक या उसे सिखा देने की आशा देकर आहार 


लेना । 


चर्ण दोष :--नेत्र, सौन्दर्य श्रादि के लिए चूर्ण बताकर श्राहार ग्रहण करना । 
मूल कर्म :--वशीकरण, गर्भ-स्तम्भनादि के मंत्र-तंत्र बताकर आहार 


लेना । 
भ्रहणेषणा (झशन) के दश दोष : 

१. शंकित दोष :--अधथःकर्मादि युक्त आहार की शंकापूर्वक आहार 
करते रहना ! 

२. ख्रक्षित दोष :--चिकने हाथ या पात्र से आहार देना । 

३. निर्कषिप्त दोष:--अप्रासुक सचित्त पृथ्वी आदि पर रखा आहार देना। 

४. पिहित दोष :--सचित्त वस्तु से ढका आहार देना। 

५. संब्यवहरण दोष :--शी घ्रतावश विना देखे-भाले आ्राहार देना । 

६. दायक दोष :--उन्मत्त, गर्भिणी, रोगी आदि द्वारा दिया श्राहार 
लेना । 
उन्मिश्र दोब :--स चित्त प्रप्रासुक वस्तुओ से मिश्रित आहार लेना । 
झपरिणत दोष :--अग्न्यादि से अपक्व जल, पान, आदि लेना । 

द- लिप्त दोष :-गेरू, भ्रपक्वतदुलादि शाकादि से लिप्त पात्र या हाथ 


के द्वारा आहार देना । 
छोटित (त्यक्त) दोष -करपुट में ज्यादा श्रन्न लेकर कुछ नीचे 


गिराते हुए या इष्ट पदार्थों को खाते हुए तथा अ्निष्ट पदार्थों को गिराते हुए 
अथवा अंजुलि छोड़कर आहार ग्रहण करना । 


शासेपरपा के संपोजनादि चार दोष : 


१. 


संयोजन दोष :--भ्रभीष्ठ तथा विरुद्ध पदार्थोंकोी परस्पर मिश्रित 
करना । 


२. प्रमाण दोष.--मात्रा से अधिक भोजन करना । 


३. अज्भार दोष.-आसक्तिपू्वक अतितृष्णा से आहार करना। यह 
दोष चरित को जलाकर कोयला स्वरूप निस्तेज कर देता है अतः इसका नाम 
अज्जार दोष पड़ा। 


४. घूमबोष:--नी रस या अपक्व ग्राहार को रलानि या निन्दापूर्वक ग्रहण 


करना। 


सुलाचार सें प्रतिपादित घुनि-आहार-चर्या 5 


इस तरह उद्गम दोष के सोलह, उत्पादन दोष के सोलह, श्रशनादिक दश 
दोष तथा संयोजनादि चार दोष कुल मिलकर आहार-संवंधी छियालीस दोष हैं । 
सोदह मलदोष : 

नख, रोम, जन्तु, अस्थि, गेहूँ, जवादि का कण या छिलका, कुण्ड भ्रर्थात्‌ 
शाल्यादि का भीतरी भाग, पूय, चर्म, रक्त, मास, अंकुर योग्य बीज, फल, कंद 
तथा मूल ये चौदह मलदोष हैं। जिनको आहार में आया हुआ जानकर उसी 
समय आहार त्याग करना अभीष्ट रहता है । | 

श्रमणघर्म की क्लिष्टता की तलवार की घार पर चलने के सदुश बताया 
है। उन्हें पग-पग पर बहुत सतर्कता की आवश्यकता होती है। इन सब दौषों 
से बचकर ही मुनि को भ्राहदार करना चाहिए। यदि आहार के पूर्व या मध्य 
इन दोषों की आशंका दिखलाई दे या इन दोषों का प्रसंग श्राये तो मुनि को 
चाहिए कि अन्तराय समभकर सद्य: आहार का त्याग कर दे। इस तरह मुनि 
आहारचर्यानुसार भोजन कर पुनः दोषों के नाशार्थ प्रतिक्रमण करते हैं. तथा 
एक वार आ्राहार लेने के बाद पुनः उसी दिन श्राहार नहीं लेते । $सीलिए 
मुनि का जीवन महात्रती जीवन कहलाता है। क्योकि मूलग्रुणों का पालन करने 


वाला मुनि ही अपने अशेष कर्मों का क्षय करके अनन्त आत्म-सुख प्राप्स 
करता है । 


संतकम्मपाहुड और छुक्लंडागम 
सिद्धान्ताचार्य केलाशचन्द्र शास्त्री 


आज साढ़े चार दशक पूर्व जब षट्खण्डागम का प्रथम भाग प्रकाशित 
हुआ था, तब धवला, जयधघवला और महाबन्ध, जो महाधवल कहा जाता था, 
अप्रकाशित ये । फिर भी उसके सम्पादक डा० हीरालालजी ने प्रपनी प्रस्तावना 
में घट्ंखण्डायम का जो परिचय दिया था वह बहुत ही श्लाघनीय था और 
उनकी कुशल अनुसन्धानपरता का परिचायक था। किन्तु पिंद्धान्त- ग्रन्थों के 
प्रकाश में आने से उसमें कुछ संशोधन ग्रावश्यक प्रतीत होता है। उसका दूसरा 
संस्करण शोलांपुर से प्रकाशित हुम्ना है। उसमें भी प्रस्तावना तदवस्थ ही है । 
अतः इस लेख द्वारा कुछ प्रयत्न किया जाता है । 


बदक्षण्डागस मास तथा उसके रत्रयिता : 


आचार वीरसेन ने अपनी जयधवला टीका के ग्रारम्भ में जो पट्खण्डागम 
की उत्पत्ति कथा दी है उसमें उसका नाम “खंड सिद्धान्त! दिया है। यद्यपि 
उससे पूर्व मंगल आदि का वर्णन करते हुए जीवट्टाग नाम दिया है, जो कि 
पषट्खण्डागम के छः खण्डों में से प्रथम खण्ड का नाम है। उसी के कर्ता का विचार 
करते हुए लिखा है कि 'धरसेन के आदेश से महाकमंप्रकृतिप्राभूत का अध्ययन 
पूर्ण होने के दिन ही भूतवलि और पुष्पदन्त अंकलेश्वर आ गये और वहीं चातुर्मास 
किया। चातुर्मास पूर्ण होने पर आचार पुष्पदन्त तो जिनपालित को देखने के लिये 
वनवास देश को चले गये और भूतबलि द्रमिल देश को चले गये। आचार्य 
पुष्पदन्त ने जिनपालित को दीक्षा देकर विशतिसूत्रों की रचना की और 
जिनपालित को पढ़ाकर भूतबलि के पास भेज दिया भूतवलि ने जिनपालित के 
पास से विशतिसूत्रों को देखकर और जिनपालित से यह जानकर कि पुष्पदन्त 
अल्पायु हैं, महाकमेंप्रकृति प्राभृत के नष्ट होने के भय से द्रव्यप्रमाणानुगम का 
आदि लेकर ग्रन्थ रचना की । इससे इस खण्डसिद्धान्त की अपेक्षा भूतवलि और 
पुष्पदन्ताचार्य भी कर्ता कहे जाते हैं! । 


हमारे मत से यहाँ 'खण्डसिद्धान्त' नाम जीवड्टाण के लिये आया है, क्योकि 
प्रथम तो उसी के प्रसंग से कर्ता की चर्चा चली है। भ्रतः 'एयं” पद उसी की 
ओर संकेत करता है। दूसरे “जीवट्टाण” के केवल सत्प्ररूपणासृत्रों की रचना 
पुष्पदन्त ने की थी । द्रव्यप्रमाणानुगम का आदि लेकर शेष रचना भूतबलि ने 
की है अत: जीवट्टाण की अपेक्षा दोनों ही उसके कर्ता हुए । 


किन्तु पूर्ण घट्खण्डाग्रम के कर्ता दोनों आचार्य नहीं हैं यह इससे ध्वनित 
होता है तथा कृति अनुयोगद्वार के प्रारम्भ में जो ग्रन्थकर्ता का विवेचन 
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किया है उससे इसका स्पष्ट समर्थन होता है_। उसमें (पु० ९, १० १३३) कहा 
है कि झ्ाचायें धरसेन भूतबलि पुष्पदल्त को समस्त कर्मप्रकृतिप्रभुत सौंष दिया | 

'तदो भूदबलिभडारयेण सुदणई पवाह वोच्छेद भीएण भवियलोगाणुरग- 
एट्र' महाकम्मपयडिपाहुडभुवसंहरिऊण छखंडाणि कयाणि ।! 

अर्थात्‌ उसके पश्चात्‌ भूतवलि भट्टारक ने श्रुतनदी के प्रवाह के विच्छेद 
के भय से भव्य लोगों का अनुग्रह करने के लिये महाकर्म प्रकृति प्राभुत का उप- 
संहार करके छः खण्ड किये ।' 

यहाँ पुष्पदन्त का नाम नहीं है क्‍योंकि पुष्पदल्त वे तो केवल विशविश्नृत्रो 
की रचना की थी जो प्रथम खण्ड जीवद्राण का आदि अंश है। शेष सब रचता 
तो भूतवलि की ही है। उन्‍होंने ही महाकमंप्रकृतिप्राभूत का उपसंहार करके 
छ' खण्ड किये थे। श्रतः केवल जीवट्टाण की अपेक्षा दोनों कर्ता हैं। किन्तु 
पूर्ण पट्खण्डागम के कर्ता भूतवत्ति ही हैं । 

अतः घवला के प्रारम्भ में जो 'खंडसिद्धान्त' नाम आ॥राया है वह समस्त 
षट्खण्डागम के लिये नहीं है किन्तु जीव्टाण के लिये है, क्योंकि जीवट्ठाण उसका 
एक खण्ड है। इसी तरह प्रत्येक खण्ड 'खंडसिद्धान्त' है और इन सब खण्डों 
के लिये घट्खण्डागम नाम सर्वप्रथम इन्द्रनन्द के श्रुतावतार में ही मिलता है। 
यथा--षट्खण्डागम रचनाभिप्रायं पुष्पदस्तयुरो: । एवं 'पट्खण्डागम रचनां 
प्रतिधाय भूतबल्याय: ।' 

वोरसेन स्वामी ने धवला जयघवला में उन उन खण्डो के नाम से हो 
उनका उल्लेख किया है। यथा-- 

“कथमेतदवगम्यते ? बर्गणासुत्रात्‌--(घवला पु० १, पृ० २९०)। 

'एदम्हादी खुहृबंधसुत्तादरों जाणिज्जदो--(पु० ३, पृ० २३१, २४६, 
२०६ आदि) । 

'एत्थति जीवद्ठाणे वुत्ताओ--पु० ३, पु० २७६- 

एदेण वेयणासुत्तेण सह बिरोहो'--पु० ३, पु० ३७. 

'महाबन्धे जहण्णट्विदिबन्धाच्छेदेट--पु० ७, पृ० १६५. 

न जीवस्थान की तरह खुदाबंध, वेदना, वर्गणा, महाबन्ध ये सब प्थक्‌-पथक 

खण्डों के नाम हैं । प्रत्येक खण्ड मे अन्य खण्डों का निर्देश उन-उन खण्डीं के नामों 
से ही किया है जेसा ऊपर के उद्धरणो से स्पष्ट है । 


संतकस्मपाहुड : 

धवला में एक अन्य ग्रन्थ का भी बामोल्लेख मिलता है बह है संतकम्म- 
पाहुड | प्रथम भाय के पृष्ठ २१७ पर कहा है कि यह सन्तकम्मपाहुड का उपदेश 
है। कसायपाहुड का उपदेश इससे भिन्न है और इन दोनों को अचार्य-रचित 
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कहा है । इस पर से यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि यह संतकम्मपाहुड 
नामक ग्रन्थ कौन है ? 

डा० हीरालाल जी का विचार है कि यहाँ स्पष्टतः, कषायपहुड के साथ 
सत्कर्मपाहुड से प्रस्तुत समस्त षट्खण्डागम से ही प्रयोजन हो सकता है. क्योकि 
पूर्वों की रचना में चौबीस अनुयोगद्वारो का नाम महाकर्मप्रकृतिपाहुड है। महा- 
कर्मप्रकृति और सत्कर्मंसज्ञाये एक ही अर्थ की द्योतक हैं। अतः सिद्ध होता है. 
कि इस समस्त पघट्खण्डागम का नाम सत्कर्मप्राभुत है। और चूंकि इसका 
बहुभाग घवला टीका में ग्रथित है अत: समस्त घवला टीका को भी सत्क्मे- 
प्राभुत कहना अनुचित नहीं, इत्यादि । 


हम ऊपर लिख आये हैं कि षट्खण्डागम के प्रथम भाग की प्रस्तावना 
लिखते समय महावन्ध प्रकाश में नही श्राया था | डा० साहब ने स्वयं लिखा है-- 
दुर्भाग्यत: महावन्ध (महाधवल) हमें उपलब्ध नहीं है। इस कारण महावन्ध 
और सत्कर्म नाम की उलझन को सुलभाना कठिन प्रतीत होता है । 


डा० सा० को उस समय म्रूइविद्री से एक परिचय प्राप्त हुआ जिसे 
महाबन्ध का परिचय समझ लिया गया और इस तरह महावन्ध को भी सत्कर्म 
मान लिया गया । 


इस समस्या पर प्रकाश डालने के लिये हमें इन्द्रनन्दि के श्रुतावत्तार 
को भी देखना होगा। उन्होने हो सर्वप्रथम अपने श्रुतावतार मे षट्खण्डागम 
नाम दिया है तथा उस पर रची गई व्यास्याओ का कालक्रम से विवरण 
दिया है । 


इन्द्रनन्दि ने लिखा है कि भूतवलि ने पाँच खण्डों की रचना के पश्चात्‌ 

तीस हजार ग्रन्थ प्रमाण महावन्ध नामक छठा खण्ड रचा । उन पाँच खण्डों के 
नाम है--जीव स्थान, क्षुल्लक वन्ध, बन्ध स्वामित्व, वेदना और वर्गंणा । इन पर 
अनेक आचार्यों ने टीकाएँ रची। वीरसेनाचार्य से पहले भ्रन्तिम टीकाकार 
वष्पदेव गुरु हुए । उन्होने छः: खण्डो में से महाबन्ध को तो अलग कर दिया और 
उसके स्थान पर पाँच खण्डो में व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक छठे खण्ड को मिलाकर 
छह खण्ड निष्पन्न किये । इस तरह निष्पन्न हुए छः खण्डों पर तथा कषाय प्राभृत 
पर साठ हजार ग्रन्थ प्रमाण पुरातन व्याख्या लिखी तथा महाबन्ध पर पाँच 
अधिक आठ हजार ग्रन्थ प्रमाण व्याख्या लिखी । यथा-- 

अपनीय महावन्ध॑ घट खण्डाच्छेष पञु्च खण्डे तु) 

व्याख्याप्रशप्ति च षष्ठ खण्ड ततः संक्षिप्य १७४।॥। 

षण्ग खण्डानामिति निष्पन्ना्नां तथा कषायाख्य । 

प्राभुतकस्य सच पष्टिसहसग्रन्थप्रमाणयुताभ्‌ ॥१७५।॥ 

व्यलिखत्‌ प्राकृतभाषारूपां सम्यक्‌ पुरातनव्याख्याम्‌ । 

अष्ट सहत्नग्रन्थां व्याख्यां पञु्चाधिकां महावस्षे ॥१७६।। 
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इसके ' पश्चात्‌ आचार्य वीरसेन ने चित्रकूटवासी एलाचायें से सकल 

सिद्धान्त का अध्ययन करके उपरितम निवन्धन आदि आठ अ्रधिकारों को लिख 
लिया और चित्रकूट से आकर वाट ग्राम में आनतेन्द्र-कत जिनालय में ठहरे भौर 
व्याख्याप्रज्॒प्ति को प्राप्त करके उपरितम निबन्धनादि अट्टारह अधिकारों से 
सतकमें नामक छठे खण्ड की रचना करके और उसे पूर्व पाँच खण्डों में मिलाकर 
छः खण्ड किये फिर उस पर ७२ हजार श्लोक प्रमाण घवला टीका रची | 
यथा-- 

काले गते कियत्यपि ततः पुनश्चित्रकूटपुरवासी । 

श्रीमानेलाचार्यों. बभूव सिद्धान्तत्त्त्वज्ञ: ॥१७७॥। 

तस्य समीपे सकल सिद्धान्तमधीत्य वीरसेनगुरु. । 

उपरितमनिबधनादधिकारानष्ट च लिलेख।।१७५॥। 

आगत्य चित्रक्‌टात्तत. स भगवान्‌ ग्रुरोरनुज्ञानात्‌ । 

बाटग्रामे चात्राश्प्नतेद्रक्ृतजिनगृहे.. स्थित्वा ॥॥१७९॥। 

व्याख्याप्रज्ञप्तिमवाप्य पुर्वे पट्खण्डतस्ततस्तस्मिनू । 

उपरितमबंधनादधिकारे रष्टादशविकल्प. ॥१८०॥। 

सत्कमंनामधेयं षष्ड खण्ड विधाय सक्षिप्य। 

इति पषण्णां खण्डाना ग्रथसहस्रेद्धिसप्तत्या ॥85१॥ 

प्राकृत-सस्कृतमिश्रा टीका विलिख्य धवलाख्याम्‌ । 


इन्द्रनदि के उक्त कथन से प्रकट होता है कि वप्पदेव ने छः खण्डों मे से 
महाबन्ध को पृथक्‌ करके शेष पांच खण्डो में व्याख्याप्रज्ञप्ति नामक छठे खण्ड 
को मिलाकर छ: खण्ड बनाये थे और फिर उन पर टीका रची थी । इसी तरह 
वीरसेन स्वामी ने व्याख्या प्रज्ञप्ति को प्राप्त करके उपरितम निबन्धनादि 
अठारह अभ्रधिकारों को लेकर सत्कर्म नामक छुठा खण्ड मिलाकर उन पर घवला 
टीका रची । यह व्याख्याप्रज्ञप्ति वही ज्ञात होता है जिसे वष्पदेव गुरु ने 
महावन्ध के स्थान में शेष पाँच खण्डो मे सम्मिलित किया था। मगर उस 
व्याख्या प्रज्ञप्ति नामक छठे खण्ड को कब किसने रचा इसका कोई स्पष्टीकरण 
श्रुतावतार से नही होता । उसमे क्या था यह भी अस्पष्ट है। उसे स्पष्ट 
करने के लिये हमे महाकमंप्रकृतिप्राभूत के चौबीस अनुयोगद्वारों पर दृष्टि 
डालनी होगी । 


चोबीस अनुयोगद्वारो मे से आदि के छ: अनुयोग द्वारो से ही छः खण्ड 
निष्पन्न हुए है। इससे भ्रागे के निवन्धन आदि अद्बारह प्रनुयोगद्वार शेष 
रहते हैं। इन्द्रवंदि ने उपरितम निबन्ध आदि से उन्हीं का निर्देश किया है। 
वीरसेन स्वामी ने अपने गुरु एलाचार्य से सकल सिद्धान्त का अध्ययन तो किया 
ही, ऊपर के इन भ्रधिकारो को भी लिख लिया किन्तु आठ पश्रधिकार ही लिखे। 
पीछे व्याख्याप्रज्ञप्ति को प्राप्त करके शेष अठारह अधिकारों भे सत्कर्म नामक 
छठे ख़ण्ड की रचना करके उसे पाँच खंडों में मिला दिया । 
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इससे यह ज्ञात होता है कि व्याख्या प्रशप्लि शेष भ्रठारह -अनुयोगद्वारों 
से सस्‍्यद्ध ग्रन्थ था और पद्लण्डाग् में उन अठारह अनुयोगहारों की कोई 
चर्चा नहीं थी। इपीसे वष्पदेव ने महावस्थ को पृथक्‌ करके उसके स्थास में छठे 
ख़ब्ड के रूप में व्याल्याप्रशप्ति को मिला दिया और उसी के आधार पर 
वीरसेन स्वामी ने सत्कर्म की रचना करके उसे छठे खण्ड के रूप में मिला दिया | 
इससे यह भी प्रकट होता है कि व्याख्याप्रज्ञप्ति का विषय बहुत दुरूह होना 
चाहिये । इसी से उसके स्थान में उसी के भ्राधार पर सत्कर्म नामक छठे खण्ड 
की रचना की गई । 


अब देखता चाहिये कि इन्द्रनन्दि का उक्त कथन कहाँ तक सत्य है । 
पाँचवें वर्गंणा खण्ड का प्रन्तिम सूत्र इस प्रकार है :-- 


ज॑ तं॑ बंध बिहाणं तं चउव्विहुं-पयडिवंधो ट्विदिवंधों अणुभागवंधों पदेस- 
घंधों चेदि ।' 

इसकी घवला टीका में वीरसेन स्वामी ने लिखा है कि इस चारों बन्धों 
का विधान भूतवलि भट्टारक ने महाबन्ध में विस्तार से लिखा है इसलिये हमने 
यहाँ नहीं लिखा । अतः समस्त महाबन्ध का यहाँ कथन करने पर बन्ध विधान 
समाप्त होता है । 

इसके बाद वीरसेन स्वामी ने निवन्धन आदि अठारह अनुयोगद्वार लिखे 
हैं। उन्हें प्रारभ्भ करते हुए लिखा है यतः भूतवलो भट्टारक ने यक्त सूत्र 
देशामर्थक रूप से लिखा है अत: उक्त सुत्र से सूचित भ्रठ।रह अनुयोगद्वारों की 
फिड्चित्‌ संक्षीप से प्ररूपणा करते हैं। 


ये श्नुयोग द्वार प्रकाशित घट खण्डामम के १५ और १६ वीं पुस्तकों में 
मुद्रित हैं। पर्द्रहवीं पुस्तक में केवल चार अनुयोगद्वार हैं और उनके बाद उसी 
पुस्तक में परिशिष्ट रूप से 'सस्तकम्प्पंजिया' प्रर्थात्‌ सत्कर्मपंजिका मुद्रित है । 


यह पजिका भी केवल चार ही अनुयोगद्वारों पर है। इसके प्रारम्भ में 
लिखा है-- 


'महाकम्मपयडिपाहुडस्स कदि वेदगाओं (-३) चउव्वीसमणिभ्रोगद्दारैसु 
तत्यथ कदि वेदणात्ति जाणि अणियोगदह्ाराणि वेदणाखंडम्मि, पुणों प-[पस्स- 
कम्म-पयडि-बंधणाति | चत्तारि अणिओगद्ारेसु तत्थः बंध-बधणिज्जणासाणि- 
योगेहि सह बर्गणाखंडम्मि, पुणो बधविधाणणामाणियोगहारो महाबंघम्मि, पुणो 
बंधम्माणिप्नोगो खुहाबंधम्मि चल सप्पवंचेण परूविदाणि । पुणों तेहितो सेसट्रार- 
साणियोगद्वाराणि संतकम्मे सव्वाणि परूविदाणि ।! 


बर्थात्‌ महाकर्मंप्रकृतिप्राभृत के कृति बेदता श्रादि चौबोध अनियोगढ्वारों 
में से कृति और वेदना अनुयोगद्वारों का वेदवा खण्ड में, स्पशे कमंप्रकृति 
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और बन्धन अनुयोग के अन्तर्गत बन्च और वन्धनोय भनुयोगद्वारों का बगेणा 
खण्ड में, बर्ध विधान नामक अनुयोगद्वार का महाबन्ध में, बन्धक अनुग्रोग 
का खुदाबन्ध में विस्तार से कथन किया है। इन छः: भ्रनुयोग द्वारों से शेष बचे 
अठारह अनुयोगों का कथन संतकम्म में किया है ।' 

डा० हीरालाल जी को मूडविद्री से जो परिचय प्राप्त हुआ था जिसे 
महाबन्ध का समक लिया गया था वह इस सत्कर्मपंजिका से ही सम्बद्ध था 
किस्तु उसमें जो उद्धरण उद्धृत है उसमें अन्तिम वाक्य कि शेष” अठारह अनुयोगों 
का कथन संतकम्म में है छट गया है। इत्ी से डा० सा० ने लिखा है- इससे 
जान पड़ता है कि महाधवल का मूल ग्रन्थ संतकम्म है” और उसमें महाकर्म- 
प्रकृतिपाहुड के चौबीस अनुयोग द्वारो मे से वेदना और वर्गणा खण्ड में वर्चषित प्रथम 
छः को छोड़कर शेष निबन्धनादि अठारह अनुयोग द्वारों का कथन है! । 


यह तो ठीक है कि सन्तकम्म में शेष अठारह अनुयोगद्वारों का कथन है 
किन्तु वह महाघवल या महाबन्ध का मूल नहीं है । अस्तु, 

उक्त कथन से इद्द्रनन्दि के इस कथन की पुष्टि होती है कि वीरसेन 
स्वामी ने व्याख्या प्रज्ञप्ति को प्राप्त करके शेष अठारह प्नुयोगों को लिखकर 
सत्कर्म नाम के छठे खण्ड को प्रथम पाँच खण्डों में मिलाकर उसपर धवला टीका 
रती । इससे यह भी स्पष्ट होता है कि व्याख्याप्रज्ञाप्ति में भी उक्त अठारह 
अनुयोगद्वार संगृहीत थे और वप्पदेव ने छः खण्डों में से महावन्ध को पृथक्‌ 
करके उसके स्थान में व्याल्याप्रज्ञप्ति को सम्मिलित किया और उन्ही का 
अनुकरण बोरसेन स्वामी ने किया । 

धवला टीका में अन्यत्र भी कई स्थलों पर 'सब्तकम्मपाहुड' के मतों का 
निर्देश मिलता है श्रौर उससे ऐसा प्रतीत होता है कि षट्खण्डागम से यह भिन्न 
है । यथा-- 

१. पषट्खण्डागम पु० ११, पृष्ठ २१ मे, जो वेदनाखण्ड से सम्बद्ध है 
ज्ञानावरण की उत्कृष्ट वेदता उस महामत्स्य के बतलाई है जो मारणान्तिक 
समुद्धात करके अनन्तर समय में सातवी पृथिवी में उत्पन्न होगा । इस पर धवला 
में शद्भूय की गई है कि उसे सातवीं पृथिवी के नीचे निगोद जीवों में उत्पन्न क्‍यों 
नहीं कराया । इसके समाघान में कहा है कि संतकम्मपाहुड में निगोद जीवों में 
उत्पन्न कराया है । किन्तु वह योग्य नही है । 

इस कथन से स्पष्ट है कि संतकम्मपाहुड घंट्खण्डागम से भिन्न है क्योंकि 
उसके वेदनाखण्ड से संतकम्मपाहुड का उपदेश भिन्न है और घवलाकार यहां 
उसको ठीक नही मानते किस्तु वेदना|खण्ड के कथन को ठीक मानते हैं । 

२. पषद्खण्डागम पु० १५, १० ४४३ में उपक्रम अनुबोगद्वार का कथन 
करते हुए कहा है कि चारों उपक्रमों का कथन जैसा संतकम्मपयडिपाहुड में 
किया है, वैसा करना । इस पर शद्भा की गई कि जेसा महाबस्ध में कथन है बंसा 
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क्‍यों नही करना ? इसका समाधान किया है कि महाबन्ध का व्यापार तो प्रथम- 
समय-सम्बन्धी बन्ध में है। अर्थात्‌ सतकम्मपाहुड मे वन्ध के दूसरे समय से लेकर 
जब तक कर्म पुद्गल सत्ता रूप में रहते है तव तक का कथन है। इसी से उसका 
नाम सनन्‍्तकम्मपाहुड है । 


उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि संतकम्मपाहुड महावस्थ से भिन्न है। अतः 
डा० हीरालालजी का यह लिखना ठीक नही है कि महाधवल का मूल ग्रन्थ 
संतकम्म है । 


सत्कर्मपंजिका में ही यह प्रश्न करके उसका समाधान किया गया है कि 
तब फिर संतकम्मपाहुड क्या है ? लिखा है.-- 


संतकम्मपाहुडं णाम कदम ? महाकम्मपयडिपाहुडस्स चउबीसमणिश्रोग- 
दरेसु विदिणाहियारों वेषणा णाम। तस्स सोलस अ्णिश्रोगद्ा रेसु चउत्थ-छट्ठ म- 
सत्तमाणियोगद्वाराणि दब्बकालभावविहाणणासधेयाणि । पुणो तहां महाकस्म- 
पयडोपाहुडस्स पंचमो प्रयडीणामहियारों | तत्थ चत्तारि भ्रणिग्रोगद्दाराणि अट्ु- 
कम्माण्ं पयडि-ट्ठिदि-अणुभागपदेससत्ताणि परूविय सूचिदुत्तरपयडिद्विदि अणु- 
भागप्पदेसत्तत्तादो । एदाणि सतकम्मपाहुड णाम । मोहणीयं पडुच्च कसायपाहुड 
पिहोदि। (पु० १५, सत्कर्म , पृ० १८) अ्र्यात्‌ सतकम्मपाहुड नाम किसका 
है ? महाकरमंप्रकृतिप्राभूत के चौबीस भ्रणियोगद्वारो में से दूसरे अधिकार का नाम 
बैदना है। उसके सोलह गअ्रणियोगद्वारों मे से चौथे, छठे और सातवे अणियोग- 
द्वारों का नाम द्रव्यविधान, कालविधान, और भावविधान है । पुनः उसी महा- 
कर्मप्रकृतिप्राभुत॒ का पाँचवा प्रकृति नामक अधिकार है। उसमे चार अनुयोग- 
द्वार हैं जो आठो कर्मों के प्रकृति स्थिति, अनुभाग और प्रदेश सत्त का कथन 
करके उत्तर प्रकृति स्थिति अ्रनुभाग और प्रदेश सत्त्व को सूचित करते हैं। इनका 
सतकम्मपाहुड नाम है। मोहनीय को लेकर कसायपाहुड होता है ।' 


इस कथन के अनुसार वेदना कुछ भाग तथा प्रकृति अनुयोगद्वार का नाम 
संत्तकस्मपाहुड हुआ । षट्खण्डागम के चतुर्थ खण्ड बेदना मे उसके चौथे, छूठे और 
सातवें अणियोगद्वार आते है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वेदनाक्षेत्र-विधान 
को सतकम्मपाहुड मे नहीं लिया है। इसो मे महामत्स्य को सातवे नरक में 
उत्पन्न कराया है और लिखा है कि संतकम्मपाहुड मे निगोद मे उत्पन्न कराया 
है तथा पाँचवा प्रकृति नामक अनुयोगद्वार पाँचवें वर्गणा खण्ड में आया है किन्तु 
उसमें केवक प्रकृतिसत्त्व का विवेचन है, स्थिति आदि का नही है । 


इस तथा धवला पु० १५ के उद्धरण से इतना तो स्पष्ट है कि संतकम्म- 
पाहुड में केवल कर्मो की सत्ता का विवेचन है, वन्ध और उदय का नहीं । अतः 
इतना तो स्पष्ट है कि प्रस्तुत षट्खण्डागम तथा महावन्ध से संतकम्मपाहुड 
भिन्न है। यद्यपि ये सब महाकर्प्रकृतिप्राभृत की ही उपत्र हैं। उसी के अमुक- 
अमुक अनुयोगों को लेकर इनकी रचना की गई है। 
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यहाँ ऊपर उदधत सत्कर्मपंजिका के प्रथम वाक्य को भी दृष्टि में लेना 
चाहिये, जिसमें कहा है कि महाकमंप्रकृतिप्राभृत के चौबीस अनुयोगद्वारों में से कृति 
वेदना का वेदनाखण्ड में, चार अनुयोगों में से बन्ध बधनीय का बगगेणा खण्ड में 
बंधविधान का महाबन्ध में और वन्धक का खुदाबन्ध में विवेचन किया। शेष 
झ्रठारह अनियोगद्वारों का विवेचन संतकम्म में है । 

जयधवला के १४वें अधिकार में कहा है:-- 

'एत्य एदाओ भवपच्चइयाओ एदाओ च परिणामपच्चआओ त्ति एसो 
प्रत्थ-विसेसो संतकम्मपाहुडे वित्थारेण भणिदो ॥' 

अर्थात्‌ ये प्रकृतियाँ भवश्रत्यया हैं और ये प्रकृतियाँ परिणामप्रत्यया है 
यह अर्थविशेष संतकम्मपाहुड में विस्तार से है । 

संतकम्म के उपक्रम अनियोगद्वार में अनुभाग उदीरणा का कथन करते 
हुए भवप्रत्यया और परिणामप्रत्यया का कथन पृ० १०७२ से १७४ तक किया 
है तथा इसके अन्तिम अनुयोगद्वार में, जिसका नाम, भप्रल्पबहुत्व है, सत्कर्म 
को लेकर ही अल्पवहुत्व का विवेचन है। इससे भी ज्ञात होता है कि निवन्धन 
ग्रादि १८ अनुयोगद्वार प्रधात रूप से सत्कर्म से ही सम्बद्ध थे, इसी से उनके 
संकलन को संतकम्म नाम दिया है । 

इसके साथ ही जयघवला भाग ७ (पु० २६०) में संतकम्ममहाधिकार 
को कुंति वेदना आदि चौवीस अनुयोगद्वारो मे प्रतिबद्ध बतजाया है। यथा-- 

संतकम्ममहाधियारे कदि वेदणादि चउबीसमणियोगद्दारेसु पडिवद्धो' 

शायद इसो से विब॒ध श्रीवर ने अपने श्रुतावतार में धवलाटीका को 
सत्कमंटीका कहा है । यथा-- 

सत्कर्मनामटीका द्वासप्ततिसहुस्र प्रभिता धवलानामाद्िितां 

किन्तु संतकम्ममहाधिकार यद्याप महाकमंप्रकृतिप्रभूत के चौबीस 
अनुयोगद्वारो मे प्रतिवद्ध है किन्तु वह एक महाधिकार है, इसे नहीं भूलना 
चाहिये और चौबीस मे से अठारह अधिकारो को समेटे हुए हो वह्‌ महाधिकार 
तो कहलायेगा ही । किन्तु छः खण्डो की रचना करनेवाले भूतवलि ने जेसे 
पृथक्‌-पृथक्‌ खण्डो को पृथक्‌-पृथक नाम दिया उस तरह छुहो को कोई एक नाम 
नहीं दिया यह स्पष्ट है। अत: सन्तकम्मपाहुड नाम का व्यवहार षट्खण्डागम 
के लिए तो व्यवहृत नही ही हुआ है, वह उससे पृथक्‌ ही था। ऐसा ऊपर के 
विवेचन से स्पष्ट होता है । 


सिद्ध साहित्य का मूल खोत 
डा० नागेल् प्रसाद 


सिद्ध साहित्य का स्वर विद्रोहात्मक है। सरहपा, कण्हपा, लुइपा आदि 
सिद्ध साधको ने अपने दोहों, पदों और चर्यागीतियों में नियम-ब्रत, पूजा-पाठ, 
उपासना , कर्मेकाण्ड श्रादि की भरपूर आलोचना और निर्मम भत्सेना की है। 
पाखण्ड और आडम्बर पर उन्होने निर्मम प्रहार किया है। परम्परा की बेड़ियों 
में जकड़ें श्रौर वेश-भूषा मात्र के सन्‍तो और तप्रस्वियों पर उनकी चोट इतनी 
करारी बैठी है कि वे तिलभिला उठते हैं। सिद्धो का तर्क इतना अकाट्य होता 
है कि थे सहम उठते है। अपने प्रतिपक्षियों को चुटकी में निरुत्तर कर देना तो 
जैसे सिद्धों की सहज कला है। सिद्ध मूलतः साधक श्रौर विचारक है और इस 
कारण अपने विचारो को व्यक्त करने के लिए उन्होने रहस्यमय उक्तियों का 
सहारा लिया है। कभी-कभी तो वे विरोधात्मक कथन की प्रणाली का भी 
उपयोग करते हैं। उलट-बासियो और प्रतीको के कारण उनकी वक्तियों मे 
एक सहज चमत्कार आ गया है । 


कोई भी साहित्य अपने युग और परिस्थिति की उपज हुआ करता है। 
वह अपने आप में अकेला और परम्परा से अलग नहीं रह कर अपने पूर्व के 
युग, परिस्थिति और साहित्य से प्रभावित होता है। यही कारण है कि सिद्ध 
साहित्य की पृष्ठभूमि की छान-बीन करने पर पता चलता है कि श्िद्धो को 
सिद्धान्तों और विकारों की एक जीवंत परम्परा विरासत में मिली, जिसका 
सफल निर्वाह उन्होंने किया | सिद्धो ने अपने पूर्व के युग से परम्परा और प्रेरणा 
प्रहण की ओर वे स्वयं अपने पीछे एक परम्परा छोड़ गए जिसका अनुसरण 
गोरख, कबीर, जायसी आदि संतो ने किया। उनके सहजयान की यही परम्परा 
आगे चलकर वेष्णव सहजिया संतों, बंगाल के बाउलों और मरमिया संतो के 
उद्‌गारों में व्यक्त हुई । 

ज़िस समय वज्ञयानी सिद्ध अपने विचार व्यक्त कर रहे थे वह समय 
अपभ्र श साहित्य का मध्याह्नक काल था। अपभ्र श साहित्य की रचना पश्चिमी 
प्रदेशों में पूरे जोरशोर से को जा रही थी। जेन मुनि अपनी साधना के प्रसंग 
में घामिक और आध्यात्मिक विचार व्यक्त किया करते थे। यह विचित्र संयोग 
है कि वज्यानी सिद्धों भौर रामसिह, देवसेन, जोगीन्दु देव आदि जैन मुनियों का 
समय प्रायः एक ही है ।' इधर सिद्ध परंपरा, रूढ़ियों, बाह्याचारों और बाह्या- 








१. ओब्सकयोर रेलिजस कल्ट्स--डा० शक्षिभूषण दास गुप्त, पु० ५८. 
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इम्बरों के ऊपर निर्मम प्रहार कर रहे थे और उधर 'धावयघम्म दोहा," 'पाहुड- 
दोहा',* 'परमात्म-प्रकाश'* झोौर गोगसार'* जंसे ह्रथों की रचना हो रही थी । 
मुनि रामसिह आदि जैन साधु अनेक सिद्धों के लिए पथ-प्रवर्शन का काम करते हैं। 
इत अपकभ्र श ग्रंथों ने सिड्ध साहित्य के लिए पृष्ठश्ूमि का काम किया है । 


सिद्धों और जैन मुनियों के विचारों में तो अद्भुत्‌ साम्य है ही, उनकी 
रचनाओं के आकार-प्रकार तथा उद्देश्य भी प्रायः एक ही हैं। दो भिन्न धर्मों के 
अनुयायी होने पर भी उनके उद्गारों और रचना की इस आश्चयंजनक समानता 
को देखने पर लगता है कि दोनों एक ही मूल स्रोत: से प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं । 
पाहुड़दोहा में मुनि रामसिह कहते हैं कि -"हे पढितों में श्रेष्ठ पंडित ! तुने 
कण (सार पदार्थ ) को छोड़ कर तुष को कूटा है। तू ग्रंथ और उसके अर्थ में 
संतुष्ट है, किन्तु परमार्थ को नही जानता, इश्तलिए तू मूर्ख है। जो शब्दार्डबर का 
ही गये करते हैं वे कारण को नहीं जानते | वे वंश विहीन डोम के समान दूसरों 
के हाथ मलते हैं (सेवा करते हैं) | हे मूर्ख ! बहुत पढ़ने से क्या ? ज्ञान तिलिग 
(अग्निकण ) को सीख, जो प्रज्वलित होने पर पुण्य और पाप को क्षण मात्र में 
जला डालती है। सभी सिद्धत्व के लिए तड़फड़ाते हैं पर सिद्धत्व चित्त के निमंल 
होने से ही मिल सकता है।४ रामसह ने पंडित को इसलिए फटकारा कि 
वह कण को ग्रहण करने की अपेक्षा जीवन भर तुष कूटता ही रह गया । 
उधर सिद्धों के सिरमौर सरहपा को इस बात के लिए दुःख है कि मूर्ख म॑मुष्य 
आत्मा से परमात्मा का मिलन न करा सका और न आवागमन की जैँजीर की 
ही वह तोड़ सका । उसका सारा जीवन तुष कूटते बीत गया, चावल कभी हाथ 





१. डा० हीरालाल ज॑न द्वारा संपादित, अम्बादास बावरे दिगम्बर जन ग्रंथमाला, 
सं०, २, १९३२. 

वही, सन्‌ १९३३. 

रायचंद्र शास्त्रमाला, ब॑बई से प्रकाशित, सन्‌ १९१६. 

माणिकचंद्र ग्रंथमाला, संख्या--२१, बंबई से प्रकाशित, १९२२. 
पंडिय पंडिय पंडिया कणु छाडिवि तुस कंडिया । 

अत्ये गंथे तुदी सि परमत्थु ण जाणहि मूढो सि ॥ 

अव्खरडेंहिं जि गव्विया कारणु ते ण मुर्णति । 

वंस विहृत्या डोम जिमें परहत्थडा घुणंति ॥ 

णाण तिडिक्की सिविखि बढकि पढ़ियईं बहुएण । 

जा संधुककों णिड्डहुइ पुण्णु वि पाठ खणेण ॥ 

सयलु वि कोवि तडप्फडद सिद्धत्तणहु तणेण । 

सिद्धत्तणु परि पावियदद चित्तह॑ णिम्मलएण ॥ 

--पाहुड़ दोहा-- ८५--८८; १० २६, 
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लगा ही नहीं ।" शब्द और प्रभिव्यक्त की प्रणाली के अन्तर के बावजूद भी 
दो भिन्न धर्मावलंबियों के विचारों का यह साम्य आश्चये में डालनेवाला है। 
रामसिह कहते हैं कि है पंडित ! तुमने इतना पढा कि तुम्हारा तालू सूख गया, 
पर फिर भी मूर्ख ही रहा । इससे तो अच्छा है कि तुम उस एक ही श्रक्षर को 
पढ़, जिससे शिवपुरी गमन हो ।* यहाँ रामसिंह ने शिवपुर जाने की सलाह 
दी है और उधर गुरु गोरखनाथ को शिवलोक बड़ा प्रिय है। बार-बार वे 
शिवपुरी की चर्चा करते हैं। यही नहीं, नाथपंथ में शिवत्व को प्राप्त कर लेने 
वाले योगी को अत्यधिक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सच तो यह है 
कि जो साधक सिद्धि पा लेता है स्वयं महादेव उसकी सेवा करते हैं।* जिसने 
घन, यौवन की आशा जीत ली है तथा कामिनी की लालसा से जो दूर है उसकी 
सेवा पावंती करती है ।* भिन्न दर्शनो के जाल में फँसे लोगों की भ्रालोचना 
करते हुए रामसिह कहते हैं कि षट्‌ दर्शन के धधे में पड़कर उनके मन की भ्रांति 
नमिटी। एक देव के छ भेद उन्होंने किये, फिर भी मोक्ष न मिला ।" उन 
बहुत से अक्षरों के अध्ययन से क्‍या लाभ जो कुछ समय में क्षय को प्राप्त होते 
हैं। जिसके अध्ययन से मुनि अनक्षर (अक्षय) हो जाते है उसे मोक्ष कहा 
जाता है ।* ठीक इसकी प्रतिध्वनि सरहपा के उस उद्गार मे मिलती है जहाँ 
बे अक्षर को तब तक घोलते जाने की वात कहते हैं जब तक कि साधक ग्रनक्षर 
नहो जाय । उन्हे इस बात के लिए दु ख है कि सारे ससार में अक्षर (मथ्या- 
ज्ञान) की वाढ़ आई हुई है और निरक्षर कोई नही है ।” मुनि रामसिंह और 
सरह के इन उद्गारो का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता चलता है कि 'पाहुड 


१. अणापरहिं ण मेलविउ, गमणागमण ण भाग्ग । 
तुस्त कुट्टंते काल गठउ, चउल ह॒ृत्य ण लारग ॥ 
“दोहा कोश--सं०--राहुल साकृत्यायन--५४; पृ० १४. 

२. बहुयईं पढियईं मूढ पर तालू सुक्कइ जेंण । 
एक्कु जि अक्खर त॑ पढहु सिवपुरि गम्मइ जेण ।॥। 
-पाहुडदोहा--९७, पृ० ३० 
साथ ही--सावयधम्म दोहा--८, पृ० ४. 

३, गोरखबानी--सबद संख्या-- १८, पृ० ७. 

४. वही-- +»+ ““१९; पृ० ७. 

५. छह दंसणधंधद पडिय भणहं ण फिट्टिय भति । 
एक्कु देउ छह भें किउ तेण ण मोकक्‍्खहं जंति ॥ 
--पाहुई दोहा--११६; पृ० ३४. 

६. कि किज्जइ बहु अवेखरह जे कालि खउ जंति। 
जेम अणक्खरु संतु मुणि तव वढ मोक्खु कहंति ॥ 
--भाहुड़ दोहा--१ २४, पु० ३६, 

७. दोहा कोश--सं०--राहुल साक्ृत्यायन--२६, पृ० ६. 
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दीहा' की स्पष्ट प्रतिष्वनि 'दोहाकोश' में सुनाई देती है। भाषा के कलेवर में 
थोड़ा प्रस्तर होते हुए भी भाव का स्वरूप एक ही है। रामसिह कहते हैं कि 
जिसका जीते जी पंचेन्द्रियों सहित मत भर गया उसको मुक्त जानना चाहिए। 
उसने निर्वाण के पद को पा लिया ।" ठीक इसीकी प्रतिध्वनि कंवीर के उस 
पद में मिलती है जहाँ वे वास्तविक शाहंशाह को परिभाषा देते हुए कहते हैं 
कि जिसकी चाह चली गई, चिता मिट गई और जिसका मन बेपरवाह हो गया 
तथा जिसको ससार में अब कुछ नहीं चाहिए, वही शाहंशाह है ।* रामसिंह 
कहते हैं किन तोधकर, न रोषकर, न क्रीधफर | क्रोध से धर्म का नाश होता 
है। धर्म नष्ट होने से नरकगति होती है। इस प्रकार मनुष्य जन्म ही गया ।* 
कबीर का विचार भी कुछ ऐसा ही है। वे कहते है कि मनुष्य करोड़ों कर्म 
जीवन में करे पर ऋ्रध की लार मे वे सारे कर्म बह जाते है। जीवन में किया 
कराया सब कुछ पग्रहंकार की आआाँवी में लुप्त हो जाता है ।* मुनि रामसिह का 
विचार है कि संत निरंजन उस छोटे से देवालय मे बसता है जहाँ बालका भी 
प्रवेश नहीं हो सकता। अत साधक निर्मल होकर उसे वहीं ढूँढे ।* सरह भी 
तो श्रपने मन को वहीं विश्राम करने की सलाह देते हैं जहाँन तो पवन का 
संचार हो और न रवि-शशि का प्रवेश ।९ दोनो संतो के उद्देश्य की समानता 
को देखकर लगता है कि सरह ने रामसिंह से प्रेरणा ली है। मुनि रामसिह 
उपदेश देते हैं कि जिस प्रकार नमक पानी मे मिलकर एक हो जाता है उसी 
प्रकार चित्त को ब्रिलीन हो जाना चाहिये । तभी समरस की प्राप्ति होती है । 
यही सर्वोत्तम समाधि है ।* लवण और पानी वाला यह दृष्टान्त बाद के साहित्य 
में काफी प्रचलित हुआ। सरहपा कहते है कि जिस प्रकार नमक पानो में 
विलीन हो जाता है उसी प्रकार यदि साधक का जित्त विलीन हो जाय तो 
अपने पराये का भेदभाव जाता रहता है। इसके वाद और कौन-सी समाधि 
होगी ?* दोनों उक्तियो को एक साथ रखकर देखने पर स्पष्ट हो जाता है कि 


पाहुड़दोहा--१ २३; पृ० ३६. 

कबी र-वचनावली-- ५७९, पृ० १४३. 

पाहुडदोहा-९ ३, पृ० २८. 

कंबी र-वचनावली--४९१, पृ० १३५. 

हृत्थ अहुद्ग॒हं देवली बालहूं णाहि पवेसु ॥ 

संतु णिरंजणु तहिं वसइ णिम्मलु होइ गवेसू ।॥। 

--पाहुडदोहा ९४; पृ० २८ 

६. दोहाकोश--सं०--राहुल सांकृत्यायन--४९, पृ० १२. 

७. जिम लोणु विलिज्जइ पाणियहं तिम जद चित्त विलिज्ज । 
समरसि हुबइ जीवडा काईं समाहि करिज्ज ॥। 
“पाहुड़दोहा-- १७६; पुृ० ५४ 

८, दोहाकोश---सं ० --राहुल सांकृत्यायन---४६; पु० १२. 
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रामसह के विचारों की पुनरावृत्ति मात्र सरह कर रहे हैं। हाँ, सह्दी है. कि 
उनके कहने का ढंग अपना है। नमक और पानी के उदाहरण का सहारा लेते 
हुए सरहपा एक दूसरी जगह कहते हैं कि साधक के चित्त को महासुख में 
उसी प्रकार प्रविष्ट हो जाना चाहिये जिस प्रकार नमक पानी में बिलीन हो जाता 
है।" कुछ ऐसे उदाहरण, उपमान और प्रतीक हैं जो साधकों को बड़े प्रिय रहे 
हैं। प्रत्येक ड्रग में संतों भौर विचारकों ने कुछ ऐसे उदाहरण, उपमान और 
प्रतीक अपनाये हैं जिनकी एक परंपरा-ली बन गई और बाद के विचारंकों ने 
भी उन्हें श्रपना लिया । लवण और पानी का उदाहरण भो कुछ ऐसा ही है । 
इसी उदाहरण के द्वारा काक्नपा लोगों को सहजसाधना का उपदेश देते हैं । 
डनका कहना है कि जिस प्रकार लवण पानी में घुलमिलकर एक हो जाता है 
उसी प्रकार साधक अपने चित्त को अपने चित को अपनी प्रेयसी के साथ मिला* 
कर एक कर ले। इसी से तत्क्षण समरक्षता की प्राप्ति होती है ।' काह्मपा 
का यह विचार मुनि रामसिह के विचार (पाहुड़--१७६) से ह॒बहू मिलता 
है। रामसिह निश्चित रूप से काह्नपा के पूव॑वर्ती थे और इस प्रकार काह्नपा 
अपने पूर्व की इस परंपरा से प्रेरणा लेते दीख पड़ते हैं । 


साधक तीथे, ब्रत आदि के चक्कर में तभी तक रहता है जब तक उसे 
वास्त॑विक ज्ञान की प्राप्ति नही हो जाती है। सच्चा ज्ञान मिल जाने पर वह 
यह जान लेता है कि परमात्म-तत््व उसके शरीर के भीतर ही है और उसकी 
प्राप्ति के लिए कहीं भटकने की आवश्यकता नही है। किन्तु यह ज्ञान विरले 
लोगों को ही मिल पाता है और यही कारण है कि साधारणतया लोग तीर्थ और 
देवालयीं की खाक छानते रहते हैं। मुनि रामसिंह ने भी लोगो के भिथ्याज्ञान 
को पहचाना था। तभी तो बे कहते हैं कि मूर्ख मनुष्य उन देवालयों को तो 
देखता है जो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं, किन्तु अपनी देह नहीं देखता जहाँ 
संत शिव स्थित है।* देहरूपी देवालय में जो शिव निवास करता है उसे न 
देखकर लोग देवालय में दूढते फिरते हैं। उन्हें हँसी इस बात के लिये आती है 
कि साधक सिद्ध से भीख मंगवाता है तभी तो देह को इधर-उधर नचाता फिरता 
है ।* साधक परमतत्त्व को खोजने के लिए वन, देवालय, तीर्थ और आकाश मे 
चक्कर लगाता है पर उसे मिला क्या ? इस म्रमण में उसे केवल भेड़िये और 
पशुओं से मुलाकात हुई ।* इतना ही नहीं, अक्षरारूढ और स्थाहीमिश्रित ग्रन्थों 


१. दोहाकोश--सं०--डॉ० बागची--२, पृ० ५. 


२. वही--३२, पृ० २७, 
३. मूढा जो वई देवलई लोंयहिं जाईं कियाईं। 
देहु ण पिछ्छट्ट अप्पणिय जहि सिउ संतु ठियाईं॥ 


-पाहुड दोहा--१८०, पु० ५४, 
४. वही--१८६, १० ५६. 
वही--१८७, १प्‌ृ० ५६. 


्र 
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को पढ़ते-पढ़ते साधक क्षीण हो गए किन्तु उन्होंने वह परमकला न जानी कि यह 
कीव कहाँ उगा और कहा बिलीन हुआ ।* कबीर ते भी तो उस संसार को 
घिवकारा है । जहाँ लोग पोधी पढ़ते -पढ़ते हार जाते हैं मगर पंडित नही हो पाते 
(वास्तविक ज्ञान सहीं मिलता है) । इससे तो कहीं अच्छा है कि प्रेम का एक 
अक्षर पढा जाय जितसे ज्ञान की आँखें खुल जायेँ ।* पोथी पढ़ने से मोक्ष कहाँ 
मिलता है ? इसके लिए चित्त को निष्कलंक रखना होगा। यों तो वध करनेवाला 
शिकारी भी नीचे खड़ा होकर हिरण के सामने भुकता है। मगर वया उसका 
हृदय पवित्र है ?* पढ़नेवाले ने तो इतना पढ़ लिया कि उसका तालू सूख 
गया पर फिर भी वह मूर्ख ही रहा । इससे तो कही अ्रच्छा है कि वह उस एक 
अक्षर को पढ़े जिससे शिवपुरी का गमन हो ।४ जब भोतरो चित्त मेला है तब 
बाहर तप करने से क्या लाभ ? चित्त मे उस विचित्र निरजन को धारण करना 
चाहिये जिससे मेल से मुक्ति मिले ।४ कवीर ने भी मेले मन की ओर संकेत करते 
हुए कहा है कि सतो ! मन बड़ा जालिम है। यह मन लोगो को तरह-तरह 
से नचाता फिरता है। निगुण-सगुण तथा चौदह लोकों का फेरा मन के कारण 
ही है। भ्रतः सबके ऊपर जो परमतत्त्व है उसी मे मनन को लगाना चाहिए ।१ 
रामसिंह के विचार का अनुसरण करते हुए कबीर कहते हैं कि संत ईश्वर का 
नाम भजे, लेकिन अपने मन को वश मे रखे । यदि यह नही हुत्ना तो करोड़ो 
ग्रन्थों को पढ-पढकर मर जाने से क्‍या लाभ ?? रामसिह कहते हैं कि 
वास्तबिक ज्ञान मिल जाने पर साधक जिधर नजर दौड़ाता है उधर 
परमतत्त्व ही दिखाई देता है। अव उसे किसी से पूछना नहीं है क्योकि 
उसकी भ्राति मिट गई है ।“ आगे चलकर कबीर ने भी इसी विचार 
सरणी का अनुसरण करते हुए कहा कि मैं परमात्मा की लाली देखने के लिए 
चली तो जिस किसी तरफ मेरी दृष्टि गई उश्ी की लालो दीख पड़ी | और 
इस क्रम में जब स्वयं झपने भीतर मैंने देखा तो पाया कि मैं स्वयं उस लालो में 
रंग कर लाल हो गई हूँ श्र्थात्‌ मैं स्‍्वय परमात्मा का एक अंग हूँ ।* अपने विचार 


कबी र-वचनावली--५९---,,-- १९६. 

वही--४६७--,,--१ ३ ३. 

अग्गई पच्छईं दहदिह्हि जहिं जोबउं तहि सोइ । 

तामहू फिट्टिय भंतडी अवसु ण पुष्छह कोइ ॥ 

--पाहुड दोहा० --१७५, पृ० ५२, 

९. लाली भेरे लाल की जित देखों तित लाल। 

लाली देखन में गई में भी हो यई लाल ॥ 
--कंबीर-वचनावली ---४८--प० ९८. 


१ वही--२७३, पृ० ५२, 

२. कबीर-वचनावली---४७४, पृ० १३४. 
३. पाहुड दोहा--१४६--,,--४४. 

है. क्ही-- ९७--,,-- २० . 

५. वही--६१०-,,--१८. 

६. 

७. 

८. 
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को और भी स्पष्ट करते हुए वे कहते हैं कि जिस प्रकार पुष्प में सुगंध होती है 
उसी प्रकार साधक के शरीर में ही उसका साई बसता है। लेकिन अज्नान में 
पड़ा बह साधक परमात्मा को बाहर इधर-उधर उसी प्रकार ढूंढता फिरता है 
जैसे मृग अपनी नाभि में कस्तूरी को रखते हुए भी उसे घास में खोजता 
फिरता है। 
बहुधा लोग मंत्र-तंत्र तथा श्वास पर संयम को ही महत्त्वपूर्ण मान बंठते 
हैं और इनके ताने-बाने में पड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं । 
किन्तु मुनि रामसिह का स्पष्ट विचार है कि जब साधक मत्र, तंत्र, ध्येय, धारण 
तथा उच्छवासो से ऊपर उठ जाता है तब वह परमसुख से सोता है। पर यह 
गड़बड किसी को नहीं रुचती अर्थात्‌ लोग इस परमसूख को पसंद नहीं करते और 
व्यथे के मंत्र-तत्रादिक विधि-विधानो में पड़े रहते हैं।।* सरह का भी विचार 
है कि मंत्र, तंत्र, ध्यान, धारण आदि बिलकुल बेकार हैं। ये सव विशभ्रम के 
कारण हैं। पवित्र चित्त को गदा नही करना चाहिए। सूख रहते हुए अपने 
आपसे झगड़ने से क्या लाभ ?? इसी भाव को आगे चलकर मध्ययुग के सत 
कवि कबीर ने ग्रहण किया। उनका भी यही विचार है कि साधक स्वयं को 
पहचाने । व्यर्थे के क्रिया कलाप से कोई लाभ नही होगा । सहज सहज में समाकर 
रहता है और कही आता-जाता नहीं। उस दशा मे न तो ध्यान रहता है, न 
जप-तप और न राम-रहीम का भेद भाव ही । तीर्थ-नत्रत को भी साधक छोड 
देता है भ्रौर शून्य की डोर में वह बंबता भी नहीं। ससार के इस धोखे को 
जब वह समभ लेता है तब और किसी को पूजा करने को नही रह जाता ।९ 


एक श्राम धारणा है कि दो नावो पर पाँव नही रखना चाहिए। इसी 
परंपरागत भाव के भ्राधार पर साधको और विचारको ने भिन्न युगों में अपने 
विचार व्यक्त किए है। रामसिह कहते है कि दो रास्तो से जाया नहीं जा 
सकता, दो मुख की सूई से कथरी नही सीई जा सकती । हे अजान ! दोनो बाते 
नही हो सकती, इन्द्रियसुख भी और मोक्ष भी ।५ इसी भाव को अपनाते हुए 
_मध्ययुग के संत कवि कबीर ने कहा कि यदि कोई ईश्वर प्रेम का रस पीना 
१. वही--१८--,,--९५ 
२, मंत ण ततु ण घेउ ण धारणु । ण वि उच्छासहु किज्जद कारणु ॥ 
एमइ परमसुक्खु मुणि सुब्बइ । एही गलगल कासु ण रुच्चई ॥ 
-पाहुड दोहा--२०६--प० ६२, 
३. मनन्‍्त ण तन्‍्त ण धेअ ण धारण । सव्यदि रे बढ़ विभण-कारण । 
असमत चिअ म झाणें सरडह । सुह अच्छन्ते मं अप्पण भगड॒ह ।। 
दोहाकोश--सं०--राहुल सांकृत्यायन--४३--पृ० १०, 
तथा वही-- १४५--पृ० ३० 
४. कंबोर-वचनावली--१८--पु० ९५. 
५. पाहुड़ दोहा---२१३--पु० ६४. 
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चाहे और मान (अहंकार) भी रखना चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि एक स्थान 
में दो तलवारें रखी गई हों, ऐसा न तो किसी ने देखा और न घुना है ५' ईश्वर 
प्रेम में हंत की भावना के लिए कोई स्थान नहीं है। जब तक अद्वंत की भावना 
उत्पन्न नहीं होती तब तक गुरु के साथ साधक का ऐक्य नहीं हो पाता । सच तो 
यह है कि प्रेम की गली इतनी सँकरी है कि उसमे दो नहीं समा सकते ।* 


वज्ञयाती सिद्धों और कबीर आदि सन्‍्तों को हाथी का रूपक बड़ा 
प्रिय है। बार-बार वे मन को हाथी का रूपक देकर साधक को उपदेश देते हैं 
कि बह उस हाथी को सयम के अंकुश से वश में कर ले। यदि उसे वश में 
न किया गया तो साधना के जंगल को वह ध्वस्त कर देगा और तब साधक 
पछताता रह जायगरा । किन्तु यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो स्पष्ट 
हो जायगा कि सिद्धों श्रौर सन्‍्तों को इस रूपक की प्रेरणा भी मुनि रामसिह 
प्रादि जेन आचायों से मिली। रामसिंह कहते हैं कि अहो ! इस मनरूपी 
हाथी को विध्य पर्बत की ओर जाने से रोको । वह शीलरूपी वन को भंग कर 
देगा श्रोर फिर संधार में पडेगा ।* पुन. उन्होंने कहा कि तप का दामन तथा शम 
और दम का पालना वनाया। इस प्रकार संयमरूपी गृह से उन्‍्मद हुआ करहा 
(हाथी ) निर्वाण को गया ।* मन रूपी करभ को सम्बोधित करते हुए वे कहते हैं 
कि तू इन्द्रिय विषयों के सुख से रति मत कर । जिनसे निरन्तर सुख से नहीं मिल 
सकता उन सबको क्षणमात्र मे छोड़ ।" साधक को रामसिह कहते हैं कि शीघ्र 
लक्ष्य देकर आज तुझे उस करभ को जीतना चाहिये जिस पर चढ़कर परममुनि 
सब गमनागमन से मुक्त हो जाते हैं ।५ साथ ही मनरूपी करभ को भी उनका 
आदेश है कि-हे करभ ! जब तक तू विषय भव संसार की गति का उच्छेदन न 
कर डाले तब तक जिनगुणरूपी स्थली में चर । तेरा पैगाम छोड़ दिया है ।* 
रामसिह के पूर्ववर्ती आवायय देवसेन ने भी मनरूपी हाथी को गुरुवचन-रूपी 
अंकुश से खींच कर वश मे करने का उपदेश दिया है जिससे यह हाथी संयम- 





३ कबीर-वचनावली--१ ६१४--पृ्‌ ० १०४ 
२ जब मैं था तब गुरू नही अब गुरू हैं हम नाहि। 
प्रेम गली अति साँकरी तामें दो न समाहि ॥ 
--कबी र-बचनावली--१०६--पृ० १०३. 
३, अम्मिय इहु मणु हत्थिया विश्नह जंतु वारि । 
ते भंजेसइ सीलबणु पुणु पडिसइ संसारि ।॥ 
“-पाहुड दोहा-- १५५-- पृ० ४६, 
बही--११३--पु० ३४. 
वहो-- ९२-- पु०२८. 
वही--१११--पृ० ३४. 
वही --१ १ २--धु० ३४. 


छ्क्काडी 


432 ए#75घ847. ॥57१07%फ ए४८३55४४ए0पछ हाएत।,हताए 70. 2 


रूपी हरे-भरे वक्ष को भोर मुख मोडे ।* सिद्धों के सिरमौर सरेहपा ने भी मन 
की हाथी का रूपक देते हुए उत्तकी मुक्ति की कामना की है। वे कहते हैं कि 
हाथी की बंधन में वाँध देने पर वह दसो दिशाओं में दौड़ता है, अर्थात्‌ बंधन-मुक्त 
होने का प्रयास करता है। किन्तु यदि उसे बंधन से मुक्त कर स्वच्छन्द छोड़ 
दिया जाय तो वह स्थिर हो जाता है, अर्थात्‌ निद्ध॑न्द्र होकर बिचरता है १* 
सरहपा सहज जीवन-यापन के हामी थे, वे सहजयान के महान्‌ प्रवर्तेक थे। अत: 
उन्हें किसी प्रकार का संयम और बंधन प्रिय नहीं था । वे तो “खाश्रन्ते, पोअन्ते, 

सूरअ रमन्ते | अलि-उल वहल हो चक्क फरन्ते” (दोहाकोश- ४८; पृ० १२) 
के हामी ये । उनके अनुंसार इसीविधि से साधक भूलोक के सिर पर पैर देकर 
परलोक जा सकता है। इसलिए मुनि रामसिह और देवसेन के विचारों से 
सरह के विचार निश्चय हो भिन्न है क्योकि उद्देश्य एक होते हुए भी पथ भिन्न 
है। फिर भी तीनों ने मनको हाथी का रूपक दिया है। सहज जीवन के 
महत्त्व को बतलाते हुए सरह ने कहा है कि जड मनुष्य सहज जीवन को अपना 
कर बंघन में बँध जाता है पर पंडित (ज्ञानी) को चित्तवृत्तियों का उससे निरोध 
हो जाता है और इस प्रकार वह मुक्त हो जाता है। बंधा हुआ हाथी दसो 
दिशाओं में दौडता है और बंधन मुक्त होने पर निश्चल हो जाता है।* मनरूपी 
हाथी को देवसेन और रामसिह ने जहाँ सयम और सदाचार का पाठ पढाया 
बहाँ सरह ने उसे सहज-उन्मुक्त भाव से विचरने को छोड दिया । इनकी परम्परा 
का पालन करते हुए कबीर ने भी मनरूपी करभ (हाथी) को वश मे करने का 
संकल्प किया है । 


सिद्धो ने अपने उद्गारो में बार-वार पचेन्द्रियो की चर्चा कर उन्हे वश 
में करने का परामर्श दिया है। तिल्‍्लोपाद ने अ्रपने प्रथम पद में ही स्कंध, भूत, 
आयतन और इन्द्रियो की चर्चा को है।* विषयो में लिप्त पचेन्द्रियाँ उनकी पैनी दृष्टि 
से छिपतो नही है ।* सरहपा कहते है कि जहाँ इन्द्रियाँ विलीन हो जाती है तथा 
आत्म-स्वभाव नष्ट हो जाता है वही सहजानन्द की अवस्था है ।६ आये देवपाद चाहते 
है कि मन में इन्द्रिय पवन नष्ट हो जाय ।* भूसुकपाद ग्रहेरी बनकर 'पचजणा' 
१. सावयधस्मदोहा--१३०--पृ० ४०. 
२. बड़ों धावेइ दस दिसहि, मुक्‍्को णिच्च ट्वाअ । 
एमइ करहा पेक्खसहि, विवरिअ महु पडिहाअ ॥ 
“-दौहाकोश--सं० राहुल साँकृत्यायन--२६--पु० ६. 
दोहा कोश--सं०--राहुल साकृत्यायन-- ९२-९३-पृ० २२. 
दोदा कोश--सं०--डा० बागची--१-- पू० १. 
वही--५-पृ० १. 
दोहाकोश--सं०--राहुल सांकृत्यायन-- २९--१० ८. 
चर्यागीतिकोष--३१-पु० १०२ 
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का बंध करते हैं जो बेधे जाने पर नलिणीवन मे प्रविष्ट होकर एक मन हो जाता 
है ।" किस्तु पंचेन्द्रियों के संबंत में भी संभवत: ये सिद्ध जेनाचार्यों के उद्यारों से 
प्रेरित हो रहे थे । रामपिह ने लोगों को इन्द्रियों के सम्बन्ध मे कतई ढीला से 
होने की सलाह दी है ।* वे साधक को सम्बोधित कर कहते हैं कि तुनेनतों 
पाँच बैलों को रखाया और न नन्दनवन मे प्रवेश किया। न श्रपने को जाना और 
नपरको। यो ही परिव्राजक बन गया है ।* इतना ही नहीं, वे स्पष्ट रूप से 
कहते है कि हे सखि ! प्रियतम को बाहर पाँच का नेह लगा हुआ है । जो छल 
दूसरे से मिला हुआ है उसका झागमन भी नहीं दिखता !१ यही कारण है कि 
उन्होने मन को निश्चित होने का परामश दिया है। निश्चित मन ही उपदेश को 
समभ सकता है ।* उनके ये उद्गार वज्त्रयानी सिद्धों के लिए पृष्ठभूमि और 
प्रेरणा का काम कर रहे है। भूसुकपाद जिस 'पचजणा' का वध करते हैं बह 
नलिणोवन मे प्रवेश करता है और रामसिह इसलिए दु.खी हैं कि साधक ने 
पाँच बेलो को वश मे नहीं किया जिसका परिणाम यह हुआ कि वह ननन्‍्दनवन 
में प्रवेश न कर सका । नलिणीवन और नन्दनवन के साम्य तथा दोनो के उदगारो 
की एकरूपता को कोई अस्वीकार नही कर सकता | हाँ, यह सही है कि सिद्धों 
ने पचेन्द्रयो का उल्लेख करते समय अपनी उक्तियों पर अपनी विशिष्ट साधना 
और दाशंनिक विचारो का रंग चढा दिया है, पर इन्द्रियों के सम्बन्ध में वे भी 
उतने ही सचेष्ट है जितने जनाचाये मुनि रामसिह । 

जेनाचार्यो ने पंचेल्द्रियो पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनकी परम्परा 
सिद्ध साहित्य से होती हुई सतो तक पहुँची । यही कारण है कि कबीर भ्रादि 
सतो ने भी यत्र-तत्र अपने उद्गारो मे पाँच इन्द्रियो की चर्चा की है। कबीर 
अपने एक पद में भक्ति के उस बादल की चर्चा करते है जो चारों ओर से 
घिर आया है. भ्ौर साधक को श्रपनी मेड़ सँभालना आवश्यक हो गया है । 
कुशल किसान वही है जो इस वरसात मे फसल काटकर घर लाये। पाँच 
सखियो ने मिलकर भोजन बनाया जिसे मुनि भ्रौर ज्ञानी खाते हैं ।९ बे श्रपने 
पिया की उस 'ऊँची अटरिया' को देखने जाते है जो 'पाँच-पचीस' से मिलकर 
बनी है और मन जिसमे चौधरी का काम करता है ।* गौना का दिन आने पर 


१. चर्या गीतिकोष---२३- पृ० ७८. 

२. पाहुड़ दोहा---४३--पृ० १४. 

३. पंच वलद ण॑ रक्खियहं णंदणवणु ण गओसि। 
अप्पु ण जाणिउ ण वि पर विएमइ पव्वइओ सि ॥ 
--पाहुड दोहा-+-४४--पृ० १४. 
बही--४५--प० १४, 

बही--४६--पु० १४. 

कृबी रवचनावली--- १६५ पु० २३३. 

वही-- १६८, पृ० २३२ 


न 


34 ए&5ंत&., गर्व एं7छे ए१58४70प हत0ा॥।,डाप्र 7२०, 


सजनी 'हुलास' से भर उठती है। उसे 'पाँच भीट के पोखरा' को पार करना 
है जिसमें दस द्वार हैं। मुसीबत तो यह है कि 'पाँच सखी” बेरिन हो गई हैं। 
अब वह ॒ पार उतरे तो कंसे ?' कबीर यह अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन 
राजा-रानी, योगी आदि सबको इस दुनिया से कच करना है। उस परलोक 
में पाप-पुण्य की हाट लगी है। उस हाट को देखने के लिए पाँचों सखियाँ झाई 
हैं जो एक से एक सयानी हैं ।* 


सिद्धो ने अपनी साधना के प्रसंग मे हठयोग का सहारा लिया है। यही 
कारण है कि वे इड़ा-पिंगला और सुषुम्ना की चर्चा यत्र-तत्र करते हैं। हठयोग 
के इन प्रमुख तीन अ्रंगों को चंद्र, वाम-दाहिन; रवि-शशि श्रादि नामों से भी 
संबोधित किया गया है। शांतिपाद वाम-दाहिण'” को छोड़कर चलना चाहते 
हैं* । अर्थात्‌ वे इड़ा और पिगला को वर्जित कर सुषुम्नारूपी वास्तविक मार्ग 
का श्रनुसरण कर सहस्नार तक पहुँचना चाहते है। सरहपा भी अपनी साधना 
के प्रसंग में वाम-दाहिण' को नहीं भूलते हैं।* सरह कहते हैं कि 
जो साधक चंद्र-सूयें को घोल देता है वह अनुत्तर में प्रविष्ट होता है। यही 
सकल निगृढ ज्ञान है। इस सहज स्वभाव को मूढ नहीं जानते ।" भला जिसने 
चन्द्र-सू्यें की एक कर (दिया उसे काल क्या कर सकता है ?९ काह्ृपा कहते हैं 
कि जिस साधक ने पवन-गरमन के मार्ग अर्थात्‌ सुषुम्ना मे ताला लगा दिया उसने 
झंघकार मे दीपक प्रकाश भर दिया ।* ध्यानपूर्वक विचार करने पर ज्ञात होता 
है कि इस क्षेत्र मे भी जैनाचार्य मार्गदर्शन का काम कर रहे है। रामसिह ने भी 
हठयोग के इन अंगों का उल्लेख अपने उद्गारो में किया है। ये कहते हैं कि 
बायीं ओर ग्राम बसाया और दाहिनी ओर भी किन्तु मध्य को तू ने सूना रखा । 
है योगी, वहाँ एक ओर ग्राम बसा ।* 


कबीर आदि संतो ने भी हठयोग की इस प्रक्रिया को अपनाया है। यत्र- 
तत्र अपने उदगारो मे ये इडा-पिंगला; सुषुम्ना; सहस्रार; अष्टकमल झादि का 
उल्लेख करते है | सहस्नार मे पहुँचने १र२ जब वे कहते हैं कि आसमान गरज रहा 
वही--१७५, पु० २३४. 
वही--२११, पृ० २४७. 
चर्यागीतिकोष--१५, पु० ५१. 
वाम दाहिण जो खाल विखला । 
सरह भणई वापा उजुबाट भइला ॥--चर्या गीतिकोष--३२, पृ० १०५. 
दोहाकोश - सं०--राहुल सांकृत्यायन--३५, पृ० १० 
दोहाकोश- स०--डॉ० बागची--संकीर्ण दोहा संग्रह--१, पृ० ३२. 
वही--२२-- पृ० २६. 
वामिय किय अरू दाहिणीय मज्झईं वह॒इ णिराम । 
तहिं गामडा जु जो गवदह अवर वसावह गाभ ॥ 
+पाहुड़ दोहा--१८१, पृ० ५४. 
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है और भंक्ति के बादल चारों ओर घुमड रहे हैं; चारों ओर विजली चमक रहो है 
ओऔर दास कबीर भीग रहे हैंतो लगता हैं मानो वे हुठयोग की साघना के अभ्यासी 
हैं और उनके ये उद्गार सिद्धावस्था के है ।* संत कबीर ने 'सुन्न-मंडल' में अपना 
घर बनाया है जहाँ मधुर वाद्य-घ्वनि हो रही है।* सिद्धावस्था मे पहुंचकर कबीर 
पुकार उठते हैं--रस गगन गुफा में अजर करे *' (क. व.--पृ.--१७९) । फिर तो 
उस स्थिति में पहुँचने पर युग-युग की प्यास बुझ जाती है और कर्म, श्रम श्रादि 
व्याधियाँ टल जाती हैं। वे अपने पिया की उस ऊँची अटारी को देखने जाते हैं 
जिसमें चाँद-सूर्य के समान दिया जल रहा है और बीच में 'डगरिया' है ।९ स्पष्ट 
ही यहाँ इडा पिगला और सुषुम्ना की ओर संकेत किया गया है। कबीर उस 
स्थान पर पहुँचते हैं जहाँ ऋतुराज बसंत खेलता है और “अनह॒५ बाजा” बजता 
है। वहाँ चारों भ्रोर ज्योति की घारा बहती है जिसे बिरले ही लोग पार कर 
पाते हैं।* कबीर उस “कफीनी कीनी' चादर की बात करते हैं जिसे सुर, नर, 
मुनि आदि सभी ओढ़ते है। इस चादर को बुनने में इगला और पिंगला ने ताना- 
भरनी का काम किया और सुषुम्ना रूपी तार से यह बुनी गई। श्रष्टकमल, 
पाँच तत्व और तीन गुणों से यह चादर युक्त है। शरीर रूपी इस चादर को 
सबने श्रोढ्ठा और गदा किया । तारीफ है कवीर की जिन्होंने इस चादर को ज्यो 
का त्यों उतार कर रख दिया । यह चादर कुछ भी मेली न हुई ।+ 


भक्तो ने भिन्न प्रकार से परमात्मा को प्राप्त करने की चेष्टा की है। साध्य 
एक ही है पर साधन अनेक हैं। भिन्न युगो में इस एक ही लक्ष्य तक पहुँचने के लिए 
तरह-तरह के साधनों का उपयोग किया गया है। जहाँ स्वामी तथा सखा के रूप 
में उस परमात्मा को साधकों ने देखा है वहाँ प्रेमी और प्रियतम के रूप में भी 
उसे देखा गया है। ऐसी स्थिति में आत्मा को प्रेयसी और परमात्मा को प्रेमी 
या नायक मानकर माधुये भाव को भक्ति प्रदर्शित की जाती है। प्रेमो और प्रेयसी 
का यह रूपक बड़ा प्यारा है और प्रारम्भ से ही इसकी ध।रा आती रहो है । 
स्‍त्री और पुरुष का प्रेम चिरतन है झौर इसो प्रेम की श्रात्मा और परमात्मा के 
बीच स्थापित किया गया है। इस क्षेत्र में भी मुनि रामसिह पथ प्रदर्शन का कार्य 
कर रहे है। हम जानते है कि रामसिंह जेन धर्मोपासक है। जैन साधू स्त्री-पुरुष 
के बीच प्रेम के रूपक को पसंद नही करते क्योकि अपनी साधना में वे सी 
प्रकार की ढिलाई नहीं आने देना चाहते । चाहे वह स्त्री-पुरुष के प्रेम का ही 
रूपक क्यो न हो, पर ज॑न मुनियो को वह उतना ग्राह्म नही हो सकता क्योकि 
उनकी साधना पाँच महात्रतों पर निर्भर है। फिर भो जब भक्ति के रंग मे वे 
रग गए थे तो इस ओर से एक वारगी हा आँख मूद लेना उनके लिए सरल 

१. कबीरवचनावली--६२, पृ० ९९, 

२. वही-६६, पुृ० ९९. 

३. वहीं - १६८, पृ० २३२. 

४ कबीर--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी--परिशिष्ट--१५, पृ० २४१. 

५. कबीरवचनावली--२२३, पृ० २५१. 
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नहीं था। यही कारण है कि रामसिह ने पाहुड़ दोहा' में माधुर्य भाव की भक्ति 
का संकेत किया है हालाँकि उनकी आ्रावाज खुलकर नही निखरी है। वेह और 
आत्मा का संयोग वे प्रेयसी और प्रेमी के रूप मे करते हैं और आगे जाकर यही 
रूपक झ्ात्मा-परमात्मा के बीच माधुर्यभाव को भक्ति के रूप में विकसित हुआ । 
उनके उद्गारों मे भी आत्मा और परमात्मा के वीच प्रेयसी और प्रेमी के रूपक 
का आभास मिलता है। वे उस निलक्षण, स्त्रो-वहिष्कृत और अकुलीन को शपने 
मन मे बसाते है। उस प्रियतम के कारण जो माहुर उन्हे मिली उससे उनका 
इन्द्रियांग सुशोभित हो गया ।* पुनः वे कहते है--“में सगुण हूँ और प्रिय निर्गुण, 
निलक्षण श्रौर निःसंग है। एक ही अग-रूपी अ्रग अर्थात्‌ कोठे में बसने पर भी 
अग से अंग नही मिल पाया!” ।* रामसह के इन उद्गारो से पता चलता है कि 
आत्मा-परमात्मा के बीच दाम्पत्य प्रेम से भी वे अच्छी तरह परिचित थे। इस 
क्षेत्र मे वे सिद्धों और सतो को राह दिखाते दीख पड़ते है। इसी वात को स्पष्ट 
करते हुए डा० हीरालाल जैन का विचार है कि ' ग्रन्थकार ते कुछ दोहों मे 
देह भौर आत्मा के सयोग का प्रेयसी श्र प्रेमी के रूपक मे वर्णन किया है। यह 
शैली पीछे हिन्दी कविता में बहुत लोकप्रिय हो गई और भक्त और आराध्य का 
प्रेयसी ओर प्रेमी के रूपक मे बहुत वर्णन हुआ है ।*ै 


जुनाचार्य का प्रेप्ती-प्रेयसीमी का भाव ही वज्भयान में सहज साधना के 
रूप मे फूटा। बौद्ध धर्म की कठोर और कष्टकर साधना वज्यानी सिद्धों को 
सहज साधना में अपने चरम विकास को प्राप्त हुई। इस प्रकार अन्यान्य क्षेत्रों 
की भाँति माधुयभाव के क्षेत्र मे भी सिद्ध जैनाचाये से प्रभावित और अनुप्राणित 
दीख प&्ते है। रामसह ने देह और आत्मा का सयोग प्रेमी और प्रेयसी के 
रूप मे किया और सिद्धों ने अपनी महामुद्रा के साथ प्रणय-संबंध स्थापित किया 
तथा खुलकर केलि की । यह सही है. कि सिद्धो का प्रेम भी आध्यात्मिक ही है 
तथा महाप्रज्ञा ही उनके लिए डोबी, चांडाली; 'तारामणी” आवि भिन्न प्रकार 
की नायिकाओं के रूप मे उपस्थित हुई है। महाप्रज्ञा और उपाय का सयोग 
ही उन्होने स्त्री और पुरुष के प्रणय-सबंध के रूप मे व्यक्त किया है। यहाँ यह्‌ 
कह देना आवश्यक है कि यद्यपि सिद्धो ने अपनी सहज साधना का आध्यात्मिक 
स्वरूप बनाये रखना चाहा है तथापि उनमें स्थान-स्थान पर भौतिक प्रेम और 
शारीरिक संबधों की गंध मिलती है। ऊँचे-ऊचे पर्वत पर बेठी उस शबर 
वालिका के प्रति सरह प्रणय निवेदन करते हैं जिसके गले मे गुंजो की माला पड़ी 
है। इस गीत मे सरह उन्मत्त, पागल शवर के रूप में आते है जो शबरी के साथ 

१ पाहुड दोहा--९९, पृ० ३० 

२. हउं सगुणी पिउ णिग्गुणउ णिल्लक्लणु णीसंगु । 

एकहि अंगि वसंतयहूं सिलिउ ण अंग्याहिं अंगु ॥ 
--वही-+-१ ००, पु० ३० 
३. वही--भूमिका, पु० १६. 
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केलि करने को विकल हैं; महासुख की सेज पर महासुख रूपी कपूर खाने को 
पागल है ।" इस गीत में चाहे जो भी आध्यात्मिक भाव निहित हो पर शारीरिक 
संबंध की गंध प्रकट हो ही जाती है। क्ृष्णपाद वाजे-गाजे शौर पूरी सज-धज 
के साथ डोंबी को ब्याहने के लिए चलते है । वे डोब। का साथ क्षण भर के लिए 
नहीं छोड़ना चाहते ।* क्ृष्णवद्धपाद डोवी के लिए न केवल सब कुछ करने 
को तैयार हैं वरन्‌ उसके लिए ये पुरे कापालिक बन जाते है।* कांहकृपाद उस 
डॉबी को संग करने के लिए बुलाते हैं जो नगर के बाहर अपनी कुटिया बनाकर 
रहती है और जिसे ब्राह्मण का लड़का छ-छुकर भाग जाता है ।* किन्तु वह 
डोबी कोई साधारण स्त्री न होकर महाप्रज्ञा है जो चौसठ दल बाले कमल पर 
नाचती है ।* गृडरीपाद अपनी योगिनी के बिना क्षण भर भी जीवित नही रह 
सकते । वे उसका मुख चूमकर कमलरस पीना चाहते है। पर यह योगिती 
कोई सामान्य योगिनी नहीं है और न ही उसके साथ केलि करने पर कोई 
साधारण आनन्‍३ मिलता है। वह अनुपम और अनुत्तर आनन्द देती है। वह 
वहाँ रहती है जहाँ सूर्य और चद्र पा भलते है तथा सास को मार कर उसे 
प्राप्त किया जा सकता है ।१ अतः यद्यपि सिद्धो ने खाने-पीने और केलि करने 
का उपदेश दिया है” तथापि उनका उद्देश्य किसी साधारण स्त्री के साथ काम- 
क्रीड़ा करना नहीं था। यह सही है कि प्राय, प्रत्येक सिद्ध ने किसी न किसी 
स्त्री को महामुद्रा के रूप मे श्रपनाया था पर वह उसकी आध्यात्मिक साधना 
में हाथ बंटाती थी । सिद्ध और उनको महामुद्रा मानो महाप्रज्ञा और उपाय 
की सासारिक अभिव्यक्ति मात्र हो । जो प्रमपद ध्यान से परे है उसकी प्राध्ति 
के लिए ध्यान करने से क्या लाभ ? जो अवाच्य है उसका वर्णन नही हो 
सकता । सारा संसार भवसमुद्र मे बहा जा रहा है मगर अपने सहज स्वभाव 
को वही नही पहचानता ॥ 
इस प्रकार हमने देखा कि मुनि रामसिह ने प्रेमी और प्रेयसी के जिस 
रूपक का आदर्श प्रस्तुत किया उसका श्रनुसरण और अनुकरण सिद्ध साहित्य मे 
किया गया । यद्यपि कही-कही सिद्धों का प्रेम निवेदन लौकिक प्रणय निवेदन की 
१, चर्या गीतिकोष--२८, पृ० ९२. 
वही---१ ९---प०--६४. 
बही-+-१८०-पृ०--६१ . 
बही--१०--पृ० -- ३ ३. 
वही-- १०--पु० - ३३. 
जोइनि तेंइ बिनु सर्गाहू न जीवमि । तो मुह चुम्बी कमलरस पीवमि ॥ 
% > >< श्द 
सासु घरे घालि कोचाताल चान्द सुज्ज वेणि पंखा पाल ॥ 
--चर्या गीतिकोष--४-- पृ० १२ 
७. दोहाकोश--सं० राहुल सांकृत्यायन--४८--पु० --१ २ 
८, वही-“+४२०-पृ०--१ ० 
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गंध लिए है फिर भी उनका लक्ष्य आध्यात्मिक ही था, इससे इन्कार नहीं 
किया जा सकता । प्रेम तथा स्त्री-पुरुष के सम्वन्धो को बार-बार चर्चा सिद्धों के 
उद्गारो में हुई है। काह्लपा तो खुलकर कहते है कि मंत्र-तंत्र के पचड़े में न 
पड़ो । अपनो गृहणी के साथ केलि करो । भला जब तक तुम अपनी गृहणी के 
साथ केलि न करोगे तब तक कया पंचवण में बिहार कर सकोगे ?) सरहपा ने 
घर ही में रहकर अपनी योगिनी के साथ रमण करने की सलाह दी है ।* अतः 
यह स्पष्ट है कि पाहुड़ दोहा' में व्यक्त प्रेमी और प्रेयसी के भाव को ही वज्ञयानी 
सिद्धों ने विकसित श्लौर पल्लिवत किया हालाँकि इसका स्वरूप उनके साहित्य 
में काल, परिस्थिति श्र साधना के स्वरूप को विशिष्टता के कारण कुछ परि- 
बतित हो गया । छिद्धों ने उसी भाव को अपने उद्देश्य के अनुसार अपने उद्गारों 
में एक नए रूप में ढाला है। फिर भी प्रेमी-प्रेयसी तथा प्रेम का भाव (जो मूल 
है) बना रहा । 

सिद्धों ने प्रेमी और प्रेयसी के जिस प्रेम-सम्वन्ध को सहज साधना तथा 
प्रज्ञा और उपाय के प्रणय-सम्बन्ध के रूप से अपनाया उसे हो कबीर आ्रादि सतो 
ते माधु्येभाव की भक्ति के रूप में स्वीकार किया । रामसिह ने देह और आत्मा 
के बीच प्रेमी और प्रेयसी का सम्बन्ध देखा श्रौर कबोर ने आत्मा-परमात्मा के 
सम्बन्ध को पति-पत्नी तथा प्रेमी-प्रेयती के वीच प्रणय-सम्बन्ध के रूप में प्रकट 
किया है। प्रेमी और प्रेयलों जब मिलते हैं तो सुख मे विभोर हो जाते हैं और 
जब विछडते है तो विकल होकर पुकार उठते हैं। यही हाल कबीर का है । 
भ्रात्मा जब परमात्मा के साथ मिलकर एक हो जाती है तब कबीर अपनी सखियो 
को मगल गीत गाने को कहते है क्योकि उनके घर 'राजाराम भरतार' भ्राए 
हैं।* वे खुलकर कहते हैं कि हरि मेरा पिया है और मैं उसकी बहुरिया हूँ । 
प्रेयसी प्रेमी को पुकारती है--हे वालम ! मेरे घर आश्रो । तुम्हारे बिना मेरी 
देह दुःखी है। सब कोई मुझे तुम्हारी नारी (पत्नो) कहते है पर मुझे सदेह है 
क्योकि जब तक एक सेज पर पति-पत्नी साये नही तब तक दोनो मे स्नेह 
केसा ?४ किन्तु यह किसी साधारण स्ट्री-पुरुष का प्रेम नहीं है। कबीर उस 
अभिनाशी दुलह्ा को खोजते है जो भक्तों का रखवाला है | उसी परमात्मा से यह 
जीव उत्पन्न हुआ और उसी के लिए वह्‌ प्यासा रट लगा रहा है।” कबीर उस 


१. एब्कु ण किज्जह मन्‍त ण तन्‍त । णिअ घरिणि रूइ केलि करत ॥ 
णिआ धरे घरिणि जाव ण मज्जइ । ताव कि पंचवण बविहरिज्जद !। 
“दोहा कोश-- सं०--डॉ० बागचो---२८--प०--२७ 

वोहा०--से० --छॉ० घागची--८५--पृ० --२० 

कबी रवचनावली--९८--पृ०--२१ ० 

वबही--१० ०--पृ०--२१ ० 
अबिनासी दुसहा कब मिलि हौं, भक्तन के रछपाल । 
जल उपजी जल ही सो नेहा, रटत पियास पियास ॥ 
--अही--१०७--पृ०--२१ २ 
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नाथिका का पार्ट अदा करते हैं जो अपने प्रियतम के साथ समागम के लिए विकल 
हो गई है तथा जो उससे 'फूलन सेज' पर चलने का आतुर आभआराग्रह करती है ।" 
ऐसी 'वलमासी” नायिका अपने पिया की 'ऊ ची अटरिया' देखने चलती है जिस में 
'जरद की कितेरिया' तथा नामकी की डोरिया लगी है। उसमें चाँद-सुर्य का 
दिया जलता है। यह ऐसी अटठारी है जिसमें पंचेन्द्रियाँ चौधरी का काम करती 
हैं और जिसमें दस दरवाजे हैं।'* समान्‍्य जीवन में स्त्रियाँ गौने के दिन की बाट 
बड़ी बेसब्री से जोहती हैं। भ्रन्त में जब गौने का दिन भाता है तब वह खुशी के 
मारे फूली नहीं समाती है | भ्रात्मा भी बडी बेताबी से परमात्मा से मिलने की 
प्रतीक्षा करती है । गौना का दिन आया है और कबीर 'हुलास' से भर गए हैं । 
यहाँ 'हुलास' में जो बेतकल्लुफी है वह उल्लास” में नहीं मिल सकती। प्र यसी 
के जीवन मे आखिर वह क्षण आ ही गया जब वह अपने प्रियतम से मिलेगी । 
किन्तु उसकी डोली को उस तालाब से होकर गुजरना है जिसमें पाँच भीट और 
दस दरवाजे है। पाँचो सखियाँ बैरिन हो गई है। उसके चदन की डोली में चार 
कहार लगे है । कबीर लोगो को आगाह करते हुए कहते है कि इस संसार में जो 
नरम-गरम” सौदा उन्हे करना है वह कर ले क्योकि आगे फिर मौका नही 
मिलेगा +* और जब कठिन प्रतीक्षा के वाद पिया से उसकी प्रेयसी मिल जाती 
है तो मस्त होकर पुकार उठती है--ये प्रेंखियाँ अलसानी, पिया हो सेज चलो” 
(क०बव०--१७३-१०- २३४) । 'वलमासी” नायिका की आँखो का अलसाना 
सहज स्वाभाविक है। वह उस पतग की ओर इशारा करती है जो खंभे से लग 
कर भूल रही है तथा फूलो की वह 'सेज' अपने पिया को दिखातो है जो उसके 
बिना कुम्हला रही है। मगर साथ ही “ननद जिठानी” (माया) को भी नहीं 
भूलती जो सतत जागरुक है। मायके मे तो नायिका को चार दिन खेलना है। 
फिर तो ससुराल से बुलावा आयेगा ही ।*_ इसलिए कबीर का परामर्श यही है 
कि साई मिलन” के लिए जतन' करना चाहिए। उसे पिया के उस महल में 
जाना होगा जहाँ फूलो को सेज लगी है । उस महल मे लगे ताले को खोलने की 
कुछ्जी कबीर ने निर्भव हो कर बता दी ।* 

किन्तु मनुष्य के जीवन मे सुख के साथ दुःख और मिलन के साथ विछोह 
भी हुआ है । अत' आत्मा रूपी प्र यसो के जीवन में वह घड़ी भी आती है जब 
वह ॒ परमात्मा रूपी प्रियतम से बिछुड़ जाती है और तब चकवी की तरह दाढ़ 
मारकर रो उठतो है। विरहिणी नायिका को न रात में चेन है और न दिन 
में। वह तड़प-तड़प कर रात बिताती है। भला अकेली सेज पर सोना कोई 


१. कबीरवचनावली - ६(७३- पृ०-- २३४ 
२. बही--१६८--पृ०--२३२ 
३, वही--१७५--पृ०-- २३४ 
४. बहों--१७६--पुृ५--२३५ 
५, कबीरवचनावली --१७८--पु० -२३५ 
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सोना है ? तनमन रहेंट जैसा पिया मिलन की आशा में डोलता रहता है। प्रिय 
का पथ देखते-देखते आँख थक गई फिर भी उस बे रहमने सुधि न ली। विरहिणी 
की पीडा जब जोर मारती हैं तब वह अपने प्रिय को पुकार उठती है।' 
मैथिल कोकिल विद्यापति ने भी तो विरह की अवस्था में अपने उन नयनों 
की ओर संकेत किया है जो प्रिय का पथ निहारते-निहारते फेया (फेनिल) गई 
हैं मगर हरि अब भी नहीं आये और उधर प्रम दिवानी मीरा की आँखें प्रिय 
के दर्शन के बिना दुखने लगी हैं। इस कारण वह उस दु.खमेटन' को पुकारती 
है ।+ यहाँ आँखो के दुखतने में सहज स्वाभाविकता है। बहुत देर तक किसी 
की बाद जोहने पर ऐसा होता ही है। कबीर पिया मिलन की आशा में कब 
से खड़े हैं। आत्मा रूपी प्रेयसो के पाँव ठहरते नहीं है और वह रह-रहकर गिर 
पड़ती है ।* वालम के बिना पगली नायिका की 'देह दुखी है इसलिए वह 
अपने प्रियतम को पुकारती है" | विरहिणी अपने प्रिय के नाम की माला जपती 
रहती है। नाम रटते-रटते उसकी जीभ में छाला पड़ गया है और प्रिय का 
पथ निहारते-निहारते उसके आँखो में झ्ञाई पड गई है ।६ प्रियतम के बिना प्रेयसी 
रह ही कैसे सकती है ? भला कही पानी के बिना मछली रहती है ।* 


जेनाचार्यों से अधिकांश वज्चयानी सिद्धों ने जिस परम्परा को ग्रहण किया 
उसका अनुसरण भ्रौर अनुकरण एक ओर जहाँ ज्ञानाश्रयी शाखा के संत्त कवि 
कबी र, दादू, रैदास आदि ने किया वहाँ प्रेममार्गी शाखा के प्रमुख सूफी सत कवि 
जायसी ने भी उसका सफल निर्वाह किया है। सूफी सत खडकाव्य और महा- 
काव्य के प्रेमी थे । भारतीय कथानक को फारसी ढग पर वे काव्यबद्ध करते थे । 
हिन्दू जीवत की लोककथाओ को जायसी आदि सतो ले फारसी मसनवी की 
शैली में रूपकात्मक ढग से लिखा है । यही कारण है कि वे लौकिक प्रेम कहानियाँ 
१, तलफे बिन बालम मोर जिया। 
दिन नहिं चैन रात नहिं निदिया तलफ-तलफ के भोर किया ॥ 
>८ >८ >् 
नेन थकित भए पंथ न सूझ साई बेदरदी सुध न लिया | 
कहत कबीर सुनो भाई साधो हरो पोर ढु ख जोर किया ॥ 
-बही--१०९--पृ०--२१३ 
सौ गीत विद्यापति के---७८--पु०--९१ 
मीर बाई की पदावली--१८३--१०--३९ २ 
कबीरवचनावली--१ १ ०--पृ०--२१ ३ 
बह्ी >+१०० “पु०७०-२१ ७ 
भखियाँ तो झाँइ परी पंथ निहार निहार । 
जीहडिया छाला परा नाम पुकार पुकार ॥ 
कबो रवचनावली--१५३, पु० १०७, 
७. वही, १५२, पृ० १०७५ 
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दुहरा अर्थ रखती हैं। वस्तुतः लौकिक प्रेमकाव्य के माध्यम से उन्होंने अलौकिक 
प्रेण का प्रदर्शन किया है। ऊपर से देखने पर उतके काव्य लौकिक प्रेमकाव्य हैं 
जहाँ प्रेम और बिरह की धाराएँ हिलोरें ले रही हैं किन्तु वस्तुत: उनमें आत्मा 
और परमात्मा के भिलने और चित्रोह की कहानी अंकित है। जायसी के 
शदभावत” में चित्तीड़ के राजा रत्नसेन भौर सिहल की राजकुमारी पदुमावती 
के उद्दाम प्रेम और विरह की गाथा गाई गई है जहाँ हिरामन तोता माध्यव का 
काम करता है और नानमतो एक आदर्श भारतीय गृहणी के रूप में उपस्थित 
होती है। इस महाकाव्य में महाकाव्य के सभी गुण, सर्गबद्धता, प्रकृति और 
दृश्यों का वर्णन; चरित्र-चित्रण आदि वर्तमान है। किन्तु काव्य के पंत में 
जायसी ने जो कंजी दी है उससे भ्रम का निवारण हो जाता है। जायसी ने भह 
स्पष्ट कर दिया है कि राजा रत्नसेन आत्मा है, पद्मावती परमात्मा, तोता दूत, 
बादशाह अलाउद्दीन माया और रानी नागमती दुनिया-घंधा तथा राघव शैतान । 
चौदहो भुवन तो मनुष्य को इसो शरीर के भीतर हैं । चित्तौड तन है और सिंहल 
उसमें बसने वाला हृदय ।१ कुतवन ने “मृगावती” में “चंद्रनगर के राजा-गणपति 
देव के राजकुमार और कंचन नगर के राजा--रूप मुरार की कन्या मृगावती के 
प्रेम की कथा” लिखी है।' इतना ही नहीं, जायसी मे अपने पूर्व की लिखी प्रेम 
कहानियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए प्रेमियों का दुृष्टान्त दिया है) इस 
प्रकार हमने देखा कि देह और आत्मा के वीच प्रेमी और प्रेयसो के जिस भाव 
की कल्पना सुनि रामसिह ने की उथ भाव की परम्परा वज्ञयानी सिद्धों और 
कबीर, जायसी झ्रादि सतो मे अवाध गति से चलती रही । हाँ, यह सही है कि 
सत साहित्य मे आकर उस परम्परा का पूर्ण विकास हुआ | 


गुरु के महत्व को प्रत्येक साहित्य मे स्वोकार किया गया है। विशेषकर 
सतो और विचारको ने तो ग्रुरु को सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है क्योकि 
बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। जेनाचाय मुनि देवसेन स्वयं एक सत 
साधक थे अत उन्होने भी गुरु के महत्त्व को भली भाँति पहचाना था। उनके 
विचार में गुरु के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलकर मनुष्य शिवपुर को जाते है । 





१. मैं एहि भरथ पडितन्ह बूक् । कहा कि हम्ह किछु ओर न सुझ ॥ 
चौदहु भुवन जो तर उपराही | ते सब मानुष के घर माही ॥ 
तन चितउर, मनराजा कोन्हा । हिय घन, बुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 
गुरु सुआ जेइ पंथ देखावा । बिनु गुरु जगत को निरगुन पावा ? ॥ 
नागमती यह दुनिया-धंधा । बाँचा सोइ न एहि चित बंधा॥ 
राघधव दूत सोई सेंतानू। माया अलाउदीन सुलतानू ॥ 
प्रम-कथा एहि भांति विचारहु। बूझि लेहु जो बूझे पारहु ॥ 

“--पिरदमावत--पु ०--३४१ 

२. राजकुवर कंचनपुर गएऊ। मिरगावती कहें जीगी भयऊ ॥ 
“वही--भूमिका---पु ०-४. 

है.  “अजही--,॥१०--४- 
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भुरु के बिना ये वनचर भौर तोरों के पिंड में पड़ जाते हैं ।" किन्तु इसके लिए 
गुरु भी योग्य होना चाहिए। सच्चा ग्रुरू उनके विचार में वही है जिसमें संयम, 
शौच और तप है क्योकि दाह, छेद और कशघात के योग्य ही उत्तम कंचन होता 
है।* सरहपा आदि वज्ञयानी स्रिद्धों ने भी गुरु के महत्त्व को स्वीक।र किया है। 
सरह का कहना है कि जिसने गुरु के वचनरूपी अमृत को न्‌ ,पिया वह शास्त्रों के 
मरुस्थल में प्यासा ही मर गया ।* तिलोपा कहते हैं कि आवागमन के जिस सत्य 
को कोई नही जानता वह गुरु के उपदेश से हृदय में समा जाता है अर्थात्‌ गुरु के 
उपदेश से साधक उसे जान सकता है।* सरह का तो स्पष्ट विचार .है कि 
बदि गुरु बतला दे तो मनुष्य सब कुछ जान सकता है। स्वयं अपनी वाणी से 
मोक्ष नही पाया जा सकता।" कबीर आदि सत भी गुरु के महत्त्व से 
परिचित थे और वे भी इस परम्परा का पालन करते दीख पडटते हैं। कबीर गुरु 
का गुण गाते गाते अघाते नही है । शिष्य यदि कपड़ा है तो गुरु वह धोबी है जो 
शिष्यरूपी वस्त्र को ध्यान की शिला पर धोकर इतना साफ कर देता है कि 
उसमें से “अपार जोति” निकलने लगती है ।६ शिष्य वह कभ है जो गुरुरूपी 
कुम्हार के हाथों तेयार हुआ है। एक कुशल कुम्हार की भाँति गुरु उपदेशों की 
चोट दे देकर उसकी बुराई को दूर कर देता है ।* तभी तो जो विधाता नही कर 
सकता उसे गुरु करके दिखा देता है ।* यही कारण है कि कबीर की दृष्टि में 
गोविन्द से श्रेष्ठ गुरु ही है क्योकि गुरु ही गोविन्द तक पहुँचाने का उपाय साधक 
को बतलाता है ।' भला उस गुरु की वलिहारी क्‍यों न हो जिसने साधक को 
मनुष्य से देवता बना दिया ।१* तुलसीदास जब कहते है कि “विन गुरु होहि कि 
ग्यान”१) तो गुरु के प्रति यही आस्था उनकी इस उक्ति में ध्वनित होती है । 


लोकोक्तियो और सूक्तियों के क्षेत्र मे भी विचारों की यही समानता 
जनाचार्यों, सिद्धो और संतो में पाई जाती है। एक साधारण कहावत है कि 
जो जैसा करता है वह वंसा फल पाता है। नीम का पौधा लगाने से नीम ही 
फलेगा, आम नहीं । आचार्य देवसेन कहते है कि मनुष्य पाप करता है भौर 
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सुख चाहँता है, पर यह स्वप्न में भी नहीं होता । माईफल और नीम बोने से 
क्या कोई आम चख सकता है ?१ इसी भाव को भपनाते हुए कबीर का कहना 
है कि जो तुम्हारे लिए काँटा बुनता हो उसके लिए तू फूल का बीज लगा क्योंकि 
तब तुम्हें फूल प्राप्त होगा और काँटा बुननेवाले को काँटा ।* 

किन्तु जेताचाये मुनि रामसह और दिवसेन की रचनाओं को सम्धूर्ण 
सिद्ध साहित्य की पृष्ठभूमि के रूप में देखना बहुत दूर तक सही नहीं होगा 
क्योंकि ये जैनाचायय सिद्धों के प्रायः समकालीन थे। निश्चय ही कुछ सिद्धों 
से इन जैनाचार्यों का समय पहले है क्योकि सिद्धों की चौरासी संख्या भ्राठवीं 
से बारहवी शती के बीच पुरी हुई। पर कुल मिलाकर उन्हें समसामयिक ही 
मानना अधिक उपयुक्त होगा | संभव है दोनो ने किसी समान ख्रोत से प्रेरणा 
ग्रहण की हों । विचारों और उक्तियों के अद्भुत साम्य को देखते हुए यह धारणा 
और भी पुष्ट होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भिन्न विचारकों 
ने किसी समान स्रोत से प्र रणा, विचार और सामग्री को ग्रहण कर उन्हें अपने 
ढंग से अभिव्यक्त किया है। अतः पिद्ध साहित्य में व्यक्त विचारों और उसके 
विद्रोहात्मक स्वरूप के मूल स्रोत को ढूँढते हुए हमें प्राचीन भारतीय घामिक 
साहित्य वक पहुँचना पडता है। इस मूल स्रोत या पृष्ठभूमि की खोज करते 
हुए जब हम संहिता और ब्राह्मण, झारण्यक और उपनिषद्‌ को देखते हैं तो 
पता चलता है कि सहजयान की आत्मा और स्वरूप तथा उसकी आलोचनात्मक 
प्रवृत्ति एक प्राचीन परंपरा की देन है । भारतीय धर्म साहित्य में निहित विचार 
ही सहजिया सम्प्रदाय मे पाए जाते है और उन्ही विचारों को सहजिया सिद्धों ने 
एक नया आवरण और स्वर देकर उपस्थित किया है । श्रालोचना की यह प्रवृत्ति 
'धम्मपद, 'सुत्तनिपात' आदि प्राचीन पालि ग्रंथों मे भी दीख पड़ती है। पुरातन 
काल के विभिन्न सम्प्रदायो मे निहित आलोचना और विद्रोह का स्वर इस प्रकार 
के हिन्दी साहित्य में घुल-मिलकर एक हो गया है।* अतः: सिद्ध साहित्य के 
मूल स्रोत तक पहुँचने के लिए हमे प्राचोन धामिक साहित्य और दार्शनिक विचारों 
की श्रोर मुड़ना होगा । 

भारतोय धर्म और दर्शन के इतिहास में श्रालोचना और विधघम्मता 
(#९(८००१०5५७ ) का प्राचीनतम उदाहरण आरण्यक और उपनिषद में मिलता 
है । इसके विपरीत संहिता और ब्राह्मण का धर्म व्यावहारिक रूप में मुख्यतया 
पूजा-पाठ, उत्सव-समारोह, क्रियाकांड और बलि (पशुबलि) आदि की भावना 
से ओतप्रोत था । यद्यपि ये सभी क्रियाकांड किसी देवता विशेष या भिन्न 
देवताश्रों के प्रति किए जाते थे तथापि ये उन देवताओं और श्रचेना करनेवाले 
व्यक्ति के बीच कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नही स्थापित करते थे। इन क्रिया-कलापो 
में कमंकांड और वलि के तरीकों का हर प्रकार से सही होना अत्यावश्यक था । 
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बस्तुत: कर्मकांड और बलि का परिणाम देवता की इच्छा पर निर्भर नहीं करता 
था । देवता की इच्छा अपने आप काम नहीं कर सकती थो । इसके लिए विविध- 
विधानो की सही पद्धति को अपनाना आवश्यक था। किन्तु संहिता और 
ब्राह्मण के युग से चलकर जब हम श्रारण्यक और उपनिषद्‌ के युग मे पहुंचते हैं 
तो घमं के मूलभूत सिद्धान्तों मे एक बड़ा परिवर्तन दीख पड़ता है।? यद्यपि 
संहिता और ब्राह्मणों में एकेश्वरवाद की कलक मिलने लगी थी। तथापि उनके 
मंत्रों और यान्त्रिक क्रिया-कलापों में सर्वप्रभुतासंपन्न ब्रह्म का दर्शन कहीं नहीं 
होता । कुछ ब्राह्मण ग्रन्थो मे छिटफुट रूप मे ब्रह्मा की जो कल्पना मि<ती है उसे 
ठोस आधार आरण्यक और उपनिषद मे ही मिला। इनमें जब ब्रह्मा-एक 
सर्वशक्तिमान सत्ता की स्थापना हो गई तब यज्ञ और कर्मकांड धर्म के प्रधान 
झंग और लक्ष्य नही रह गए। जिज्ञासुओ का मुख्य उद्देश्य स्वप्राप्ति या ब्रह्म- 
प्राप्ति हो गया तथा यज्ञ और कर्मकांड उस सिद्धि के साधन मात्र बनकर रह 
गए । यही कारण है कि इस युग से यज्ञ और कमेकांड का स्थान साधना और 
ध्यान ने ले लिया । इतना ही नही याज्ञिक क्रिया-कलापो को उनके अभिधार्थ 
मे न लेकर अब उनका दाशनिक अर्थ लगाया जाने लगा । सहिता और ब्राह्मण 
के युग मे यज्ञ, पूजा-प्रचेता और कर्मकांडो की विधि के सूक्ष्माति सूक्ष्म भेद पर 
भी ध्यान दिया जाता था और किसी भी नियम या उपनियम का उल्लंघन धोर 
अपराध माना जाता था। कमंकाडो को ठीक उसी अर्ध में प्रहण किया जाता 
था। लेकिन आरण्यक और उपनिषद्‌ के युग ने मानो एक नवीन युग की नीव 
रखी । अब उन याज्ञिक क्रिया-कलापो, पूजा-अचना और वलि की जगह-जगह 
दाशंनिक और आध्यात्मिक व्याख्या की जाने लगी । इसका बडा सुन्दर प्रमाण 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे मिलता है। सहिता और ब्राह्मण के युग में पशुवर्लि 
को बड़ी ध्म थी । इन बलिदावों मे घोडो की भी वलि दी जाती थी | सहिता 
और ब्राह्मण ग्रंथों मे इन बलिदानों को इनके शाब्दिक अर्थ में ही ग्रहण किया 
जाता था। पर बृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे अश्व बलि के अश्व की एक नई 
व्याख्या मिलती है जहाँ कहा गया है कि प्रभात ही उस अश्व का धिर है; सूर्य 
उसकी अँखे; वायु साक्ष, स्वर्ग पीठ; स्वर्ग और प्रथ्वी के बीच का स्थान उसका 
पेट; दिशाएं उसके दोनों भाग, ऋतुएँ शारीरिक अवयव, सितारे हड्डियाँ; 

तथा आकाश उसका मास । साथ ही यहाँ यह भी कहा गया है कि इस अश्व 
की साधना करने ओर इपके बास्तविक स्वरूप को जान लेने प्र ही अश्व बलि 
का सही मर्म जाना जा सकता है।* उपनिषद्‌ के युग में ही प्रसिद्ध ऋषि 
याज्ञवलक्य की पत्नी मँत्रेथी ने कहा था कि मुझे उन बातों से कोई मतलब नही 
जो मुझे अमर न बनावे ।* उपनिपदो के अध्ययन से पता चलता है कि उस घुग 
में लोग न तो आध्यात्मिक घु " और समृद्धि चाहते थे और न स्वर्ग के सुखो 
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का उपयोग करने को ही लालायित ये । वे आत्म-रहस्य को जानने के लिए 
लालायित रहते थे क्‍योंकि यही ब्रह्म का स्वरूप है। यह कहा गया है कि जो 
आत्म-रहस्य या ब्रह्म के स्वरूप को जान लेते हैं तथा सत्य का अन्वेषण करते हैं 
उन्हें भ्रह्मतोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक में जानेवाला वहाँ से कभी लौठता 
नहीं । इसके विपरीत जो यज्ञ, बलि, दान और तपस्या आदि का अवलंबन लेते 
हैंवे मिन्न लोकों में भ्रमण करते रहते हैं तथा जन्म-मरण के रूप में पड़कर 
निरंतर कष्ट भोगते हैं । भ्रपने ज्ञान और अहंकार में फुले हुए ऐसे मनुष्य अंधे 
के द्वारा पथ प्रदर्शित अंधे की भाँति घूमते रहते हैं।* बलि देने या वेदों को 
सुनने या उनको रट लेने से कोई ब्रह्म को या सा्वभौमिक सत्य को नहीं प्राप्त 
कर सकता है। हृदय को पवित्र रखकर तथा अज्ञान के आवरण को हटा देने 
पर ही इस लक्ष्य तक आदमी पहुँच सकता है। उपनिषदों में अध्ययन, रठना, 
बहस, बलि, क्रिया-कलाप तथा देवपुजन आदि की निन्‍दा की गई है। वस्तुतः 
उनमें हृदय की पवित्रता पर बल दिया गया है। पवित्र और दपंण की भाँति 
स्वच्छ तथा पारदर्शी हृदय में सावंभौमिक सत्य अपने सुन्दर रूप में प्रतिभासित 
होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि उेपनिषद्‌ में धर्म के आंतरिक 
स्वरूप पर बल दिया गया है ।* सहिता और ब्राह्मण से इसकी तुलना करने पर 
यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है । 


उपनिषदोत्तर काल में धर्म के इस आंतरिक स्वरूप का विकास हुआ | 
भारत के प्राचीन महाकाव्यों मे यही प्रवृत्ति लक्षित होती है। “महाभारत” 
में हमे इस बात का पक्का प्रमाण मिलता है कि वास्तविक धर्म और उसके 
तत्त्वो की शिक्षा निम्न जाति के लोगो को मिलती थी । अनुशासन पद में भीष्म 
ने युधिष्ठर को पवित्रता और शुद्धि का मर्म बतलाया । शरीर को केवल पानी 
से भिगो लेना ही स्नान नहीं कहलाता। सच्चा स्तान तो उसी ने किया जिसने 
मन-इन्द्रिय के सयमरूपी जल मे गोता लगाया है। वही वाहर भ्रौर भीतर से 
भी पवित्र माना गया है। साथ ही भोष्म पितामह ने युधिष्ठिर को यह भी 
वताया कि शुद्धि चार प्रकार की मानी गई है “"-आचारशुद्धि; मन शुद्धि, 
तीर्थशुद्धि और ज्ञानशुद्धि । इनमे ज्ञान से प्राप्त होनेवाली शुद्धि हो सबसे 
श्रेष्ठ मानी गई है ।* जल से अपने शरीर को धोनेवाले व्यक्ति को कभी पवित्र 
नहीं माना जा सकता। जिसने श्रपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण कर रखा है उसी 
का अन्तर और बाह्य पुत्तीत और स्वच्छ माना जा सकता है। पवित्र हृदय के 
भील में ब्रह्मज्षान का अति स्वच्छु और पवित्र जल लहरा रहा है । जिसने इस जल 
में स्‍्तान किया वह पवित्र तो है ही साथ ही ज्ञानी उसे सच्चा तीर्थयात्री 
मानते हैं । 


१. सुंडकीपनिषद्‌ू-सघ -- २; इलोक--७-८;--प्‌ृ०--३१-३ २« 

२, ओब्सक्योर रेलिजस कल्ट्स--डॉ० शशिभूषणदास गुप्त--पृ०--६३. 

३. महामारत--अनुशासन पवव॑ का दानपर्व -इलोक--९,१२, पृ० ५८३९. 
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उपनिषदोत्तर काल में उपनिषदों की धर्मंभावना देदान्त और वेंष्णव-- 
इन दो भागों में विभक्त हो गई। शंकर और उनके बाद के वेदांतियों ने खुलकर 
पूरव॑मोमांसा संप्रदाय का विरोध किया। वे वेदिक युग के यज्ञ प्रधान धर्म के 
कट्टर समर्थक थे । यहाँ तक कि वैष्णव घमम के महान्‌ व्याख्याता रामानुज ने 
भी धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासा के बीच समन्वश्र स्थापित करने का प्रयत्न 
किया और बताया कि धर्मजिज्ञासा के पथ पर चलकर ही ब्रह्म-जिज्ञासा को 
प्राप्त किया जा सकता है। कितु शंकराचायें ने रामानुज के इस विचार का 
घोर विरोध किया और कहा कि धर्म-जिज्ञासा और ब्रह्म-जिज्ञासा दोनों दो 
भिन्न वस्तुएँ हैं। घमें-जिज्ञासा का लक्ष्य जीवन-काल में अम्युदय और मृत्यु 
के पश्चात्‌ स्वर्ग की प्राप्ति है। पर ब्रह्म-जिज्ञासा का उद्देश्य मुक्ति प्राप्त करना 
है। धर्म-जिज्ञासा लोगो को याज्ञिक क्रियाकलाप और विधि-विधानों के पालन 
में प्रेरित करती है और ब्रह्म-जिज्ञासा उन्हे ब्रह्म को पहचानने और स्वयं ब्रह्म- 
स्वरूप बनने की प्रेरण। देती है । ब्रह्म-जिज्ञासा के लिए किसी प्रकार के घामिक 
कतंव्य का पालन करने की कोई आवश्यकता नही है। वस्तुत धर्म-जिज्ञासा 
और ब्रह्म-जिज्ञासा मे शाश्वत और क्षणभंग्रुर का अस्तर है जिसका ज्ञान 
नित्यानित्य वस्तुविवेक से हो सकता है। ब्रह्म-जिज्ञासा का साधक न केवल 
इस जीवन और इसके वाद के सुख-दु'ःख से विरक्त होता है वरन्‌ वहू आन्तरिक 
और बाह्य हर प्रकार से अपने ऊपर सयम करके जीवन के बधनों से मुक्त 
हो जाता है । 


भीमासको का कहना है कि धर्म से विधि-विधान और कर्मकाण्ड की 
आवश्यकता है लेकिन वेदातो का विचार है कि इसमे किसी प्रकार के विधि- 
विधान और कमेकाण्ड का स्थान नहीं है। इस प्रकार दोनो के विचार एक 
दूसरे के विपरीत है । वेदांतियो का सिद्धात है कि प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ 
परिणाम होता है पर ब्रह्मज्नान किसो भी कर्म का परिणाम नहीं हो सकता 
क्योकि यह सदेव वतंमान है और जो वर्तमान है वह परिणाम हो ही फंसे 
सकता है ? ब्रह्मज्ञान शाश्वत है। हाँ, वह ससाररूपी माया के आवरण से 
ढेंका है। अ्रस्तु, शास्त्र का एकमात्र उद्देश्य उस अवगुठन को उठा देना है 
ताकि व्यवधान के हटते ही ब्रह्मज्ञान स्वतः और तुरत प्रकट हो जाय । वस्तुतः 
ब्रह्मज्ञान स्वतः प्रक्राशित होता है। मानव अपनी शक्ति से उसे उत्पन्न नही 
कर सकता । साथ ही वह कोई मानसिक क्रिया भो नहीं है क्‍योंकि मानसिक 
किया में कर्ता के करने या न करने की इच्छा निहित है। ब्रह्मज्ान ऐसी किसी 
भी किया से परे है। ब्रह्मज्ञान कर्म और क्रिया से रहित है। ब्रह्मज्ञान को प्राप्त 
कफरनेवाला ब्रह्ममय हो जाता है । 


वेष्णवों का दृष्टिकोण वेदान्तियों से स्वंथा भिन्न है। वेदांती शुद्ध ज्ञान 


को ही सब कुछ समभते हैं पर वेष्णवों ने भक्ति और प्रेम पर बल दिया है। 
वेष्णव भक्त न तो स्वगे या स्वर्ग के सुखों का बर्णंन करते हैं और न उसे श्रेयस्कर 
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भानते हैं। संसार से विरक्ति और मुक्ति को वे हेयदृष्टि से देखते हैं। ईश्वर 
के प्रति उददाम प्रेम का वर्णन उन्होंने किया है और उस प्रेम पर अपने को 
निछावर कर देना वे अपना सबसे बड़ा कतंव्य समभते हैं। वंष्णबों के भ्रतिरिक्त 
शेव और शाक्त भी प्रस को महत्त्वपूर्ण मानते हैं। किन्तु वेदांती, वेष्णव भ्रौर 
शाक्त सभी कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। कम के इसी सिद्धांत के कारण 
देवी कृपा की भावना का विकास हुआ। आगे चलकर वेष्णवों की प्र मसाधना 
में इप्त देवी कृपा की भावना का पूर्ण परिपाक दीख पड़ता है। संहिता और 
ब्राह्मण में ईश्वर की कृपा की कोई गृंजाइश नहीं थी पर उपनिषद्‌ में स्थान- 
स्थान पर ईश्वर की कृपा को सब कुछ मान लिया गया है। “कठोपनिषद्‌” में 
कहा गया है कि आत्मा का ज्ञान बढ़ी-बड़ी उक्तियों से, शास्त्रों के श्रवण या 
उनको रटने से नहीं हो सकता । यह तो उसे ही मिल सकता है जिसके सामने 
यह अपने आपको प्रकट करे ।* यहाँ देवी इच्छा का बीज स्पष्ट रूप से दिखाई 
देता है। वाद में दंवी इच्छा की इस भावनां का इतना विकास हुआ कि भक्त 
साधको ने ईश्वर के हाथो मे आत्म-समपंण करना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य 
माना । आठवी-नौवी शताब्दी तक वेष्णवों की आत्मा समर्पण की इस भावना 
का श्राधिपत्य रहा। भोजन, वस्त्र, ध्यान, कर्मकाण्ड झ्रादि का महत्त्व केवल 
इतना ही था कि वे साधक की मानसिक दशा को आात्म-समर्पण के योग्य बना 
देते थे । “भागवत पुराण ” में शुद्ध प्रम को सर्वोत्तम और सबसे महान्‌ बताया 
गया है क्योकि इसके माध्यम से ईश्वर का सानिध्य बहुत शीघ्र और अवश्यमेव 
मिल सकता है। तभी तो श्री कृष्ण के प्रति उद॒दाम प्रेम के कारण व दावन 
की गोपियो को सबसे अधिक धाभिक प्राणी माना गया है । आगे चलकर भक्ति 
के दो रूपों--वेधी और रामानुगा भक्ति मे वेधी भक्ति को प्रथम की तुलना 
में वड़ा ही निष्कृष्ट और हेय स्थान दिया गया है। यही कारण है कि प्रेम 
को तन्मयता शभ्रौर शुद्धता के कारण चांडाल को ब्राह्मण से कही श्रेष्ठ माना 
गया है। 

वंष्णवो ने जहाँ प्रम को सब कुछ मान लिया वहाँ योग-संप्रदाय ने योग 
और यौगिक क्रिया को ही सिद्धि का एकमात्र साधन माना है। योगी धर्म के 
आतरिक स्वरूप पर बल देता है और मानता है कि हठयोग का आश्रय लेकर 
साधक आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकता है । मानसिक वृत्तियो का निरोध 
योगी का प्रधान लक्ष्य है इसीलिए साधको में वह मनोर्वज्ञानिक अनुशासन की 
भावना लाना चाहता है। इस योग संप्रदाय का भी अद्भुत विकास भारतीय 
धर्मे-साधना के इतिहास में हुआ । यहाँ तक कि वेष्णव भी योग की इस भावना 
से न बच सके ॥ आगे चलकर सिद्ध साहित्य में हम पाते हैं कि हृठयोग प्र म॒ और 
भक्ति के साथ एक मणिकांचन सूत्र में आवद्ध है। तभी तो सरह, लुइ, काह्न, 
कृष्णपाद आदि वज्ञयानी साधक शवबरी, डोम्वी और चांडाली आदि के प्रति 


१. कठोपनिषद्‌ (/२/२२ 
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प्रणय-निबेदन करते हुए तथा भक्ति-भावना का प्रदर्शन करते हुए इड़ा-पिगला 
तथा सुषुम्ना का भी उल्लेख करते हैं । 

तंत्र-संप्रदाय के भी कुछ अपने क्रिया-कलाप है तथा वहाँ भी कुछ विधि- 
विघान की आवश्यकता बताई गई है पर हिन्दू और बौद्ध दोनो ही तंत्र-संप्रदायों 
ने कट्टर-संप्रदायों तथा पूजा-पाठ, कर्मकाड आदि का विरोध किया है। हिन्दू- 
तंत्र जहाँ ब्राह्मणों के जातिवाद और वर्णाश्रमधर्म पर कुठाराघात करता है वहाँ 
वौद्धतंत्र में हर प्रकार के दिखावे, ढोग, कर्मकाड भ्रादि की खबर ली गई है। 
वस्तुत: तात्रिक धर्म के व्यावहारिक पक्ष पर जोर देते है तथा दाशंनिक और 
धामिक--हर प्रकार के शास्त्र के पठन-पाठन, व्यथ्थे के पांडित्य और ढोंग को 
निन्‍दा करते हैं । तंत्र में योग पर भी बल दिया गया है जहाँ किताबी ज्ञान का 
कुछ भी महत्त्व नहीं हैं । तात्रिको की कुछ अपनी मान्यताएँ थी और उन मान्यताओ 
का समर्थन करने के साथ-साथ उन्होने ब्राह्मगो और बौद्धों के रीति-रिबाजो को 
खुलकर आलोचना की है। तात्रिको के सिद्धान्त शास्त्रविहित मान्यता श्नौर 
परम्परा से जरा भी मेल नही खाते थे । अत. उन्होने अन्य मतावलम्बियों और 
और उनके मतवादों की कसकर खबर ली है । तन्त्र-सम्प्रदाय की आलोचनात्मक 
और विद्रोही प्रवृत्ति इवनी प्रबल हुई कि वौद्ध सहजिया सिद्धो ने भी इस प्रवृत्ति 
को आगे बढकर अपनाया । 

कट्टर ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद की भ्रालोचना प्रात्मवादी और अनात्मवादी 
दोनों ने की है । यद्यपि अधिकाश आलोचक आत्मवादी ही है तथापि सबसे बड़ी 
तीखो शोर कककोर देनेवाली आलोचना अनात्मवादियों ने को । इन अनात्म- 
वादियों मे जेनो और वौद्धो की अपेक्षा चार्वाक का स्वर अधिक विद्रोही और 
परम्परामुक्त है। चार्वाक अनात्मवादी के साथ-साथ भौतिकवादी भी थे। वे 
भौतिक पदार्थ को ही सव कुछ मानते थे । उनका स्पष्ट विचार है कि इस 
शरीर के भस्म होने पर पुन. कोई लौटकर इस ससार मे नहीं आ सकता । अत. 
खाना-पीना और आनन्द मनाना चाहिये ।? वे कहते है कि थदि ज्योतिष्तोम यज्ञ 
में बलि पानेवाला पणु स्त्रगें जाता है तो वलि देनेवाला अपने पिता की ही बलि 
क्यो नहीं दे देता ताकि विना किसी कप्ट के वह स्त्रग चला जाय ? यदि मृतात्मा 
को भोजन, पानी, दान आदि देने से उसे संतुष्टि और तृप्ति मिलतों है तो बुझे 
हुए दिए में तेल डालने से प्रकाश फलना चाहिये । ग्रदि दान देने से अन्न मृतात्मा 
के पास पहुँचता है तो घर मे भोजन देने पर रास्ते मे पथिक की भूख मिट 
सकती है। यदि पृथ्वी पर दान देने से स्वर्ग में गए प्राणी को संतोष और 
सुख मिल सकता है तो मकान के निचले तल्ले पर रखी वस्तुएं ऊपर के तलले 
पर रहनेवाले मनुष्य को श्रापसे आप मिल जानी चाहिये ।* चार्वाक दर्शन के 
इस विचार से “विष्णुपुराण” के कुछ अंशों की आश्चर्यंजतक समानता 
प्रिलती है । 

१. सर्वदर्शन संग्रह--भाग--- १--पृ०--१४. 

२ वही--माग--१- पृ० १३-१४. 
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विष्णुपुराण में कहा गया है--हिसा से भी धर्म होता है--यह्‌ बात किसी 
प्रकार युक्तिसंगत नहीं है । भ्रग्नि में हवि जलाने से फल होगा-यह भी बच्चों 
की-सी बात है। प्रनेक यज्ञों के द्वारा देवत्व लाभ करके यदि इन्द्र को शमी आदि 
काष्ठ का ही भोजन करना पड़ता है तो इससे तो पत्ता खानेवाला पशु ही 
अच्छा है। यदि यज्ञ में बलि किये गए पशु को स्वर्ग की प्राप्ति होती है तो 
यजमान अपने पिता को ही क्यो नही मार डालता ? यदि किसी शअ्रन्य पुरुष के 
भोजन करने से भी किसी पुरुष की तृप्ति हो सकती है तो विदेश यात्रा के समय 
खाद्य-पदार्थे ले जाने का परिश्रम करने की क्या आवश्यकता है ? पुत्रणण घर पर 
ही श्राद्ध कर दिया करे, अर्थात्‌ दूसरो को खिला दिया करे ।१ इससे तो यहो सिद्ध 
होता है कि एक ही प्रकार की विचारधारा भिन्‍न युगो और ग्रन्थों मे व्यक्त हुई है । 
बे ब्राह्मणों को काँडयाँ और ढोगी बताते है और कहते हैं कि अपनी जीविका के 
साधन को जीवित रखने के लिए उन्होने श्राद्ध और पूजा के श्रनेक प्रकार के 
विधि-विधानों का आविष्कार किया है। अथंहीन मन्‍्त्रों का वे जप करते है 
और लोगो को मूर्ख बनाते है। भला इससे अधिक घृणास्पद और लज्जाजनक 
बात और क्‍या हो सकती है कि अश्वयज्ञ मे बलि देनेवाले की पत्नी घोड़े 
के लिंग को अपने हाथों मे पकड़े । मांसभक्षी ब्राह्मणों ने स्वयं मांस खाना चाहा 
ओर इसीलिये वेदो मे मास की बात कही गई है। मांस खाने का विधान राक्षसो 
(मांस के प्रेमियों) का दिया हुआ है ।* 

ऊपर जो कुछ कहा गया उससे स्पष्ट हो जाता है कि चार्वाक अधवाभिक थे । 
पर बौद्ध और जन इसके विपरीत अधामभिक नही थे हालाकि वे भी अनीश्वरवादी 
थे। बौद्धो और जेनो के युग मे आकर विधि-विधान और कर्मकाण्ड की अपेक्षा धर्म 
में मानवतावादी दष्टिकोण प्रधान हो गया । अब नतिकता के ऊपर श्रधिक बल 
दिया जाने लगा। दाशेनिक और आध्यात्मिक दष्टिकोण से यद्यपि जैनधर्म 
प्रौर बौद्ध धर्म मे स्पष्ट अ्रन्तर है तथापि वेद और ईश्वर की सत्ता को नही मानने 
में दोनों ही एकमत है। दोनो ने नेतिक शुणो--विशेषकर अहिसा पर बल 
दिया है। जेनधर्म का स्वरूप उपनिषद्‌ और ब्राह्मण मे निहित धर्म के स्वरूप 





१ निहितस्य पद्णोय॑ज्ञ स्वर्गप्राप्तियदीष्यते । 
सविता यजमानेन किद्नु तस्मान्न हन्यते ॥ 
तृप्तये जायते पुंसो भुक्तमन्येन चेत्तत: । 
कुर्याच्छाडं श्रमायान्नं न वहेयु. प्रवासिन ॥ 
नैतझुक्ति सहूं वाबयं हिंसा धर्माय चेष्यते । 
हृवीष्यनलदग्धानि फलायेत्यभंकोदितम्‌ ॥ 
यशैरनेकैर्देवत्वमवाप्येन्द्रेण भुज्यते । 
शम्यादि यदि चेत्काएं तद्॒रं पत्रभुकशु. ॥ 
--विष्णुपुराण--३/१ ८/२५-२८. 
२. सर्वदर्शन संग्रह--सं ०---म०म० वासुदेव शा८त्री अभ्यंकर--भाग---१, १० १५ 
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से सर्वथा भिन्न है। महावीर ने मोक्ष को चरम लक्ष्य माना है और उसको प्राप्त 
करने का एकमात्र साधन कार्मों से छुटकारा पाना है। इसके लिए संकर और 
निर्जेरा की बात वे बताते हैं तथा पाँच महाव्रतों का उपदेश देते हैं। अहिसा 
बौद्ध और जैनधर्म का भूषण है। उधर बुद्ध के प्रतीत्यसमुत्पाद के सिद्धान्त 
ने दर्शन के क्षेत्र में एक नया अ्रध्याय खोला । किन्तु इतना सब होते हुए भी 
बौद्धो और जैंनो ने जो सबसे बड़ा काम किया वह वेदों, विधि-विधान और 
कर्मकाण्ड के विरुद्ध बगावत की आवाज को बुलंद करना है। यज्ञों में होने 
वाली अमानुसिक हिंसा की घोर निन्‍्दा उन्होंने की। उनके विचार में मोक्ष 
के लिए कुछ नैतिक आचरणो का पालन करने की आवश्यकता है। इसीलिए 
बुद्ध ने शीलाचार का उपदेश दिया । आगे चलकर तत्रयान में वोद्ध धर्म के इन 
कठोर सिद्धान्तो की घोर प्रतिक्रिया हुई और अनेकानेक देवी-देवताओं से इस 
धर्म का आँगन भर गया । फिर तो विधि-विधान और कर्मकाण्ड भी प्रारभ हो 
गये । किन्तु यह तो वौद्ध धर्म का विकृत रूप है। बुद्ध और महावीर ने इन 
बातो को कभी पसंद नहीं किया । तभी तो ब्रह्म में विश्वास रखनेवालो को 
तुलना बुद्ध ने उस मूर्ख मनुष्य से की है जो किसी परम सुन्दर स्त्री की कामना 
करता है पर वह उस स्त्री या उसके निवासस्थान आदि के बारे मे कुछ भी नही 
जानता है |" इस एक उदाहरण से बौद्ध धर्म के वास्तविक स्वरूप की जानकारी 
हो सकती है । 


बौद्धों ने हिन्दुओं की वर्णव्यवस्था और जातिवाद का खुलकर विरोध 

किया। श्रश्वधोप ने तो मानो इनके विरुद्ध एक ग्रभियान प्रारभ कर दिया। 
उन्होंने “मनुसहिता” और महाभारत जैसे ग्रथो के आधार पर “वज्सुची” मे 
वर्ण-व्यवस्था और जातिवाद का जबरदस्त खडन किया है । उन्होने यह प्रमाणित 
करना चाहा है कि ब्राह्मण कभी सबसे श्रेष्ठ नही हो सकते क्योकि जन्म के 
आधार पर कोई बडा-छोटा नही हो सकता । बुद्ध ने जहों कही भी श्रमण और 
ब्राह्मण की चर्चा की है वहाँ उत्तका लक्ष्य ऐसे श्रमण-ब्राह्मण से है जो धर्म के 
वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञ है और भ्रम-जाल मे पडे रहते है | इसीलिए ब्रह्मा, 
ब्राह्मण और तीर्थ-5न सबकी कटु झ्ालोचना बुद्ध ने की है। लोग तीर्थों मे 
जाकर स्तान कर अपने को पवित्र हुआ मानते है पर वास्तविक तीर्थ स्तान तो 
तभी होता है जब साधक का हृदय पवित्र हो। यह तभी संभव है जब साधक 
शीलसंपन्न हो। बुद्ध को शिक्षा का आधार शोल, समाधि और प्रज्ञा है। इनमें 
शील समाधि और प्रज्ञा के लिए श्राधारशिला का काम करता है। शील सबसे 
बडा तीर्थ है और इसके गुणों से युक्त व्यक्ति सबसे बड़ा तीथिक । गगा, यमुना, 
सरयु, सरस्वती, अचिरवती आदि नदियों के जल में स्तान करने से कोई अपना 
पाप नही धो सकता । इसके लिए शील के जल से अपने आपको पवित्र करना 
१ दीघनिकाय--सं०--भिक्षु जगदीश 
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होगा ।" इतना ही नहीं, शीतल वायु, हरिचंदन, हार, मणि या चंद्रकिरण से 
किसी का परिताप शांत नही हो सकता ) परिताप का शमन तो शीतल शील से 
ही संभव है ।* स्वर्गारोहण के लिए शील के समान कोई दूसरा सोपान है ही 
कहाँ ? हे 

एक बार बुद्ध की धर्मसभा में बेठे एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा कि भगवान 
कभी बाहुका नदी मे स्‍्तान करने जाते है या नहीं ? बुद्ध ने जब इस नदी और 
इसमें स्नान करने के परिणाम के संबंध में उस ब्राह्मण से जिज्ञासा की तो उसने 
बताया कि इस नदी में स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं भ्ौर यह मोक्षदायिनी 
है। लोग इसके पवित्र जल में स्नान कर अपने पापो को घो डालते हैं। यह 
सुनकर भगवान ने कहा कि वाहुका, अधिकक्का, गया, सुन्दरिका, 
सरस्वती, प्रयाग और बाहुमतो नाम की अनेक नदियाँ है जिन्हे पपित्र 
तीर्थस्थल माना जाता है। किन्तु मू्खें और पापी ही इनमें स्नान 
करते हैं क्योकि ऐसा करने से कुछ होने को नहीं है। दूसरो को 
दुख देनेवाला और पाप करनेवाला कभी इन नदियों के जल से पवित्र 
नहीं हो सकता। इसके लिए हृदय की पवित्रता अत्यावश्यक है। ठीक 
ऐसा ही उदाहरण “थेरी गाथा” में भिक्षुणी पुण्णिका और ब्राह्मण के 
बीच हुए वार्तालाप मे मिलता है। श्वावस्ती की पूणिका सेठ अनाथ पिडिक 
की दासी-पुत्री थो । भिक्षणी होने के पश्चात्‌ कड़ाके की सर्दी मे एक ब्राह्मण 
को प्रातःकाल ठडे जल से स्नान करते हुए देखकर उसने उससे कहा कि-- 
“मै पनिहारिन थी । सदा पानी भरना ही मेरा काम था। स्वामिनियों के दंड 
के भय से, उनके क्रोध भरे कुवाच्यों से पीड़ित होकर मुझे कड़ी सर्दी में भी 
सदा पानी मे उतरना पडता था पर आ्राप किसके भय से इस कड़ी सर्दी में स्नान 
कर रहे है ?” इस पर उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि जल से मनुष्य के पाप 
धुल जाते है इस कारण में स्नान कर अपने को पवित्र कर रहा हूँ । पूर्णिका 
को यह सुनकर हँसी आ गई और उसने उस ब्राह्मण से कहा कि>हे ब्राह्मण ! 
किस मूर्ख ने आप को यह उपदेश दिया है ? यदि पानी से मनुष्य के पाप घुल 
जाते और वह पवित्र हो जाता तो मेढक, सर्प आदि सभी जीव-जतु पवित्र 
होकर स्वर्ग चले जाते । भेड, मछलो, शिकारी, चोर और हृत्यारे--जितने भी 
पाप करनेवाले है सभी जल में स्नान कर पवित्र हो जाते। और फिर पानी 
में स्नान करने से यदि पूर्वजन्म के पाप घुल सकते है तो उससे पुण्य भी तो 
घुल सकता है । फिर भला बताओ तो सही कि शेष क्या रहेगा ? जल मे स्तान 
करने से कभी पाप नहीं धुल सकते। यदि कोई अपने पापो से छुटकारा पाना 
चाहता है तो उसे सम्यक्‌ आचार ओर चारित्र को अपनाना चाहिए ।* इतना 

१. विसुद्धिमश्ग--घर्मानंद कोसाम्बी--भाग--१-- पु०---६. 
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४. थेरी गाथा--सं०--भिक्षु जगदीश काइ्यप--पुृ०---४ २६-- ३ ७. 
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ही नहीं, एक वौद्ध भिक्षुणी होने के नाते उसने उस ब्राह्मण को बुद्ध की शरण 
में जाने को कहा । 

हर प्रकार के बाह्याचार और आंडबर के विरुद्ध आलोचना का यह 
स्वर “घम्मपद” और “सुत्तनिपात” जंसे प्राचीन पालिग्रन्थों में मुखर हो उठा 
है। ये दोनों प्रन्थ सुत्तपिटक के पचम और ग्रंतिम निकाय--खुदक निकाय 
के क्रमश: द्वितीय और पंचम ग्रंथ हैं। इससे इनकी प्राचीनता का आभास मिल 
सकता है क्‍योंकि त्रिपिटक बुद्ध द्वारा उपविष्ट प्रवचनों का संकलन है। 
“यम्मपद” में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि किसी ब्राह्मणी की योनि पते 
उत्पन्न होनेवाले व्यक्ति की ब्राह्मण नही कहा जा सकता। यदि वह सम्पन्न 
है तो अन्य लोग उसे 'भो' कहकर भले ही सम्बोधित करे पर बास्तविक ब्राह्मण 
तो बही है जो अपरिग्रही और त्यागी है ।* जो सारे बधनो को काटता है, भय 
नहीं खाता तथा जो संग और आसक्ति से विरत रहता है वही ब्राह्मण है ।* 
जटा, गोत्र और जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता। सत्य और धर्म से 
समन्वित व्यक्ति ही पवित्र ब्राह्मण है । जिसका अन्त करण राग और मल से 
युक्त है। ऐसा दुर्बृद्धि प्राणा यदि जटा धारण करे तथा मृगचर्म पहने तो इससे 
क्या लाभ ? केवल बाहरी शरीर को घोने से कुछ होने को नहीं है ।* क्षमाबल 
जिसकी सेना का सेनापति है वही सच्चा ब्राह्मण है ।" ब्राहण तो वह है जिसकी 
इच्छाए मिट गई तथा जो आशा और आसक्ति से रहित हो गया ।९ 

“घम्मपद” के इन उद्गारो की प्रतिध्वन सरह और कबीर की उक्तियो 
में मिलती है । ढोगी ब्राह्मण का चित्र खीचकर वास्तविक ब्राह्मण की श्रोर जो 
सकेत सिद्धों और कबीर ने किया है बह धम्मपद' मे व्यक्त विचारों से आश्चये- 
जनक साम्य रखता है। विशेष कर “कवीर-ग्रथावली” मे दिए गए शाहंशाह के 
लक्षण “धम्मपद” की चार सो दसबी गाथा मे दिए गए ब्राह्मण के लक्षण से हु- 
बहू मिलते हैं । पाप के भार से जीवन की यह नौका दवी जा रही है । जब उसे 
उलोचकर हल्का किया जायगा तथा जब राग और द्वेष छिन्‍न हो जायेंगे तभी 


१. न चाहे ब्राह्मण ब्रूमि योनिज॑ मत्तिसम्भवं । 

“भो बादि' नाम सो होति सचे होति सकिचनों ।॥ 

अकिचन अनादान॑ तमहं ब्ूमि ब्राह्मण ॥ --धम्पपद--३९६--प०--१६२. 
२. शब्बसब्जोजन छेत्वा यो वे न परितस्सति। 

सड्गातिगं विसञ्ज त्ते तमहं ब्रूमि ब्राह्म॑णं ॥-- वही---३९७ --पृ०--१६३- 
३. न जहाहि न गोत्तेहि न जच्चा होति ब्राह्मणों । 

यम्हि सभ्चच धम्मो च सो सुची सो च ब्राह्मणो ॥--वही--३९ ३--१०--१६१. 
४. कि ते जटाहि दुम्मेध |! कि ते अजिनसाटिया । 

अब्भल्तर ते गहन॑ बाहिरं परिमज्जसि ॥-वही--३९४--५१०--१६१. 
५, वहो--३९९-- पृ०--१६४. 
६... वही--४१०--पु०-- १६७, 
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निर्वाण की प्राप्ति संभव है ।* “सुत्तनिपात” में भी स्थान-स्थान पर हृदय की 
स्वच्छता, संयम, सत्य तथा जीवन की पवित्रता पर बल दिया गया है । एकबार 
हल जोतते हुए कसिभारद्वाज के प्रश्नोत्तर स्वरूप भगवान बुद्ध ने जब यह कहा 
कि--“ब्राह्मण! में भी जोताई, बोआई करता हूँ, जोताई बोआई करके खाता हूं” । 
तब उस ब्राह्मण के आश्चर्य की सीमा न रही। जब उसने बुद्ध की कृषि और 
उसके योग्य उपकरणों को जानने की इच्छा व्यक्त की तब उन्होंने कहा - 
“श्रद्धा मेरा बीज है, तप वृष्टि है, प्रज्ञा मेरा युग और नजुल हैं, लज्जा नद्भल 
दण्ड है, मने जोत है, स्मृति मेरी फाल और छकुनी है। काथा से संयत हूं, 
वचन से संयत हूँ, आहार के विषय में संयत हूँ, सत्य से निराई करता हूँ । 


निर्वाण-रति मेरा प्रमोचन हैं। निर्वाण की ओर ले जानेबाला बीय॑ मेरे 
जोते हुए बेल हैं। वह निरन्तर उस ओर जा रहा है जहाँ जाकर कोई शोक नहीं 
करता । यह मेरी खेती इस प्रकार की गई है। यह अमृतफल देनेवाली है, ऐसी 
खेती करके मनुष्य सब दुखो से मुक्त हो जाता है।”* 


यज्ञ करनेवाले सुस्दरिक भारद्वाज ने जब बुद्ध से उनकी जाति पूछी, 
तब उन्होने कहा--“जाति के विषय में न पूछो, आचरण के विषय में पूछो । 
लकड़ी से आग पँदा होती है, इसी प्रकार नीच कुल में पंदा होकर भी मुनि 


१. सिज्च भिक्‍खु ! इम नाव सित्ता ते लहुमेस्सति 
छेत्वा रागच दोसच ततो निब्बानमेहिसि ॥--धम्मपद--३६९-- पु०--१५१५ 
२. अह पि खो ब्राह्मण | कसामि च बपासि च, कसित्या च बपित्वा व भुजामीति । 
न खो पन भय पस्माम भो तो गोतमस्स युग वा नागलं वा फालं वा पाचन वा 
बलिबह वा अथ च पन भव गोतमों एवं आह अहं पि खो ब्राह्मण । कसामि 
थे वपामि च कसित्वा च वपित्वा च भुञ्जामीति । 
अथ खो कसिभारद्वाजो ब्राह्मणों भगवन्‍्त गाथाय अज्ञमासि ,-- 
कस्सको पटिजानासि न च पत्साम ते कसि। 
कस नो पुच्छितो ब्रूहि यथा जानेमु ते,कर्सि ॥। 
सद्धा बीज॑ तपो वृद्टि पशञ्ञा में युगनंगलं। 
हिरि ईसा मनो योक्तं सति मे फालपाचनं ॥ 
कायगुत्तो वचीगुत्तो बाहारे उदरे यतो। 
सच्च करोमि निद्दानं सोरच्च मे पर्मोचनं ॥ 
विरिय में धुरधोरय्हूं योगवर्लेमाधिवाहन । 
गच्छत्ति अनिवत्तन्तं यत्य मन्त्वा न सोचति ॥ 
एवमेसा कसी कट्ठासा होति अम्नतप्फला। 
एतं कसि कसित्वान सब्बदुबसा पमुच्चत्तीति । 
--सुत्तनिपात--से--डॉ० --यू ० धम्मदतन--कसिभारद्वाज ुत्त-- 
पृ०--१४--१५. 
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घृतिमान, उत्तम झौर पाप-लज्जा से संयत होते है ।”* कबीर ने भी किसी प्षाघु 
की जाति की अपेक्षा उसके ज्ञान को अधिक महत्त्वपूर्ण माना है । 


जाति की अपेक्षा आचरण और कर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन जैन आगम- 
ग्रंथ “उत्तराज्कयण” में मिलता है। इसके बारहवें अध्याय में चांडाल कुल में 
उत्पन्न परम तपस्वी हरिकेशबल की कथा आई है। आहार की गवेषणा के 
प्रसंग में एक बार वे एक यज्ञशाला मे गए जहाँ ब्राह्मण समुदाय यज्ञकर्म में रत 
था। आहार देना तो दूर की बात है ब्राह्मणों ने हरिकेश का उनकी नीच जाति 
तथा रूक्ष और अर्धनग्न शरीर के कारण बड़ा अपमान किया । मुनि ने जब 
उन ब्राह्मणी को मर्म न जाननेवाला और वेद-वचनो का भार ढोनेवाला कहा' 
तब क्रोध में आकर उन्होंने मुनि को पीटा । अ्रंत मे यम के प्रह्मार और भद्दा के 
उपदेश से वे ब्राह्मण होश में आए और हरिकेश के चरणों पर गिरकर उन्होने 
वास्तविक यज्ञ और स्नान का मर्म पूछा। मुनि का आचरण इस बात का प्रमाण 
था कि तप का ही महात्म्य दीख पडता है, जाति की विशेषता कुछ भी नही ।* 
हरिकेश ने यज्ञ और स्नान से वाह्मशुद्धि की खोज करनेवाले ब्राह्मणों की 
निदा की श्र बताया कि कुश-डाभ, यज्ञस्तंभ, तृण, काष्ठ तथा अग्नि को ग्रहण 
कर प्रातः और संध्या जल का स्पर्श करने से पाप का संचय होता है |” सच्चा 
मुनि इस्द्रियों का दमनकर पृडजीवनिकाय की हिसा से विरत रहता है, असत्य 
ग्रौर अदत्तादान का सेवन नही करता है तथा स्त्री, मान, माया, क्रोधच और लोभ 
को त्याग देता है। पाँच सवरो से युक्त, आश्रवों का निरोध करनेवाला तथा 
परीषहो को सहते हुए शरीर पर से ममत्व हटा देनेवाला व्यक्ति महान्‌ यज्ञ का 
अनुष्ठान करता है ।* ब्राह्मण के पूछने पर हरिकेश मुनि ने वास्तविक यज्ञ 


१. मा जाति पुच्छ चरण च पुच्छ, कट्ठा हवे जायति जातवेदों । 
नीचा कुलीनोपि मुनी घितीमा, आजानियो होति हिरीनि सेधो ॥ 
--सुत्तनिपात--सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त--१०--९ २ 

२. तुब्भेत्थ भो भारहरा गिराणं, अट्टण याणाह अहिज्जवेए। 
उच्चवयाई गुणि णो चरंति, त्ताइ तु खित्ताइ सुपेसलाइ ॥ 
--उत्तराज्ञयण-- १५--१०-- १४३. 

३. सकक्‍खं खु दीसइ तवो विसेसो, ण दीसई जाइ विसेस कोइ । 
सोवाग पुत्त हरिएस, जस्सेरिसा इट्डि महाणुभागा | 
“-बही--३७--१०--१५१. 

४. कुसं च जूब॑ तण कट्टू मग्गिं, सायं न पाय॑ उदय फुसंता । 
पाणाइ भूयाइ विहेडयंत, भुज्जो विभंदा पयरेह पाव॑ ॥ 
+वही-- ३९--पु०--१५ २. 

५. सुसंयुडों पर्चाह संवरेहिं, इह जीवियं अगव्कंखमाणों । 
बोसट्रकाओ सुद्द चत्त देहों, महाजयं जयइ जण्ण सिट्ठु ॥ 

--उत्तराज्ययण--४२--पु००० १५३, 
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अ्रग्नि-स्थान है, मत, वचन, काया के शुभ व्यापार कुड़छी हैं, प्रष्टकम उस 
शझग्नि को उद्दीप्त करनेवाली लकड़ी है तथा संयम पाप-शमन् के लिए शांति- 
पाठ है। सच्चा ऋषि सम्यक चारित्र रूप हवन से तप और अग्नि को प्रसन्न 
करता है। धर्मू्प जलाशय में ब्रह्मचर्यरूप शांतितीर्थ है। कर्ममल को दूर 
करनेवाला यही श्रेष्ठ, महान्‌ और मोक्षदायी तीर्थस्थान है ।* इस प्रकार सिद्ध 
साहित्य में निहित बाह्याडंबर और वाह्याचार की आलोचना की प्रवृत्ति पालि 
त्रिपिटक और जैन आगम में स्पष्टतया दीख पडतो है । 

बुद्ध ने हर प्रकार के विधि-विधान और कर्मकाण्ड को हेय माना था, 
पर हम जानते हैं कि आगे चलकर बौद्ध धर्म मे नियम, आचरण, विनय, 
उपवास, भिक्षू-जीवन आदि के संबंध में नियमों और उपनियमों का जाल 
बिछ गया । विनयपिटक--विशेषकर “पातिमोकक्‍्ख सुत्त” इसका ज्वलंत प्रमाण 
है। तत्रयान में आकर इस प्रवृत्ति का चरम विकास दीख पड़ता है जहाँ बौद्ध 
घर्मं का वास्तविक और निश्छुल रूप छिप-सा गया है। तंत्रयान में विधि-विधान 
और कमंकांड ही प्रधान हो गये । अब भिक्षुओं में भ्रनुशासन, स्नान, उपवास 
तथा नियमो को कठोरता का कोई महत्त्व नही रह गया । इनकी अपेक्षा पंचेन्द्रियों 
के सुखों का उपभोग करते हुए सिद्धि प्राप्त करने को श्रधिक श्रेयस्कर बताया 
गया है। शरीर को कष्ट देना अब भिक्षुओं को प्रभीष्ट न था ।* वज्ञयान में 
तो प्रज्ञा (स्त्री सहकर्मी ) या महामुद्रा के साथ खुलकर रमण करते हुए झौर 
योग का अभ्यास करते हुए मोक्ष पाने का उपदेश दिया गया है। कठिन साधना 
श्रौर ब्रत से मनुष्य केवल दुखी होता है, शरीर सूखता है और चेहरा विक्ृत 
हो जाता है। कष्ट सहने और शरीर को पीड़ित करने से कभी मुक्त नहीं हो 
सकता ।३ साधक को योग का ग्राश्रय लेते हुए बोधि प्राप्त करना चाहिए ।है 
आर्यदेव ने स्पष्ट रूप से कहा है कि गया मे स्तान करने से कुछ होने को नहीं 
है। यदि गंगा के जल में पवित्र करने और पाप घोने की शक्ति होती तो कुत्ते 
का शरीर भी पवित्र हो जाता और ये भी मुक्ति के अधिकारी होते और 
फिर मछआ तो वराबर गगा के जज पर ही रहता है। वह गंगा में गोता लगाता 


१, तवो जोई जीवो जोइठाणं, जोगा सु या सरीर॑ं कारिसंगं । 
कम्मेहा संजम जोग संती, होम॑ हुणामि इसिण पसत्थ॑ं ॥। 
धम्मे हरए बंभे सते तित्ये, अगाविले अत्तप्सण्णलेसे ॥ 
जहि सिण्हाओ विमलो विसुद्धों, सुसी इभुओ पजहामि दोसं ॥ 
एय सिणाणं कुसलेहि दिट्ठ, महासिणाण इसिण पसत्थं । 
जहि सिण्हाया विमिला विसुद्धा, महारिसी उत्तम ठाणं पत्त ॥ 
+-वही--४४, ४६--४७-पृ०--१५४-५५, 

२. ओब्सक्योर रेलिजस कल्ट्स--डाँ० शशिभूषणदास गुप्त--प०--७५०--शओ्रीगुद्य 

समाज और अद्वयसिद्धि से दिए गए उद्धरण । 

वही--पृ ०--७५--वज्जडाक तंत्र से दिया गया उद्धरण । 

वही-पृ०--७६ पंचक्रम से दिया गया उद्धरण । 
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है। फिर उसे मोक्ष क्यो नही मिलेगा ? मछली तो जल में ही रहती है । उसे 
मोक्ष क्‍यों नहीं मिलता ? आययंदेव का कहना है कि तीर्थ करने या गंगा भ्रादि 
नदियों में स्नान करने से मोक्ष संभव नही है। ये सभी स्नान निष्फल होते है । 
प्रन्तर भौर बाह्म के दुर्गुणों को दूर भगाने और मन की पवित्रता से ही मोक्ष 
को प्राप्त किया जा सकता है। तीर्थ-सेब्ा और स्नान से पाप का क्षय नहीं 
हो सकता । इसके लिए राग, ढेष, मोह, ईर्ष्या आदि को, जो पाप की जड़ हैं, 
भगाना होगा । 

तो इस प्रकार हमने देखा कि स्थविरवादी बौद्ध धर्म की वह पवित्रता 
टिक न सकी और धीरे-धीरे उसमें अनेक प्रकार के विधि-विधान, तंत्र-मंत्र 
आदि का समावेश हो गया। महायान मे जिस प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ उसका 
चरम विकास सिद्ध साहित्य या वज्ञपान में हुआ | वज्त्यान मे उपर्युक्त तत्तवो, 
रीति-रिवाज और हठयोग आदि को इस प्रकार बाढ़ आ गई कि इनके आगे 
भारत के अन्य प्राय. सभी कट्टर घामिक सम्प्रदाय मात हो गए। यद्यपि वजयान 
भे गुप्त यौगिक क्रियाओं को काफी महत्त्वपूर्ण माना गया है तथापि सत्य के ज्ञान 
के लिए पूजा के नियम, मन्त्रोचार और अनेकानेक रीति-रिवाजों का आश्रय 
लेना आवश्यक हो गया । वज्ञयान मे ही कुछ साधको ने उसके बाहरी रग-रूप 
के प्रति विद्रोह किया तथा परम सत्य को जानने और सिद्धि प्राप्त करने के लिए 
कुछ खास यौगिक क्रियाओं को आवश्यक बताया । ये सहज जीवन पर बल देते 
थे | अत: इन्हे सहजिया साधक और इनके मार्य को सहजयान कहा जाता है । 
इन वज्ञयानी सिद्धान्तो ते व्यर्थ के अध्ययन मनन और ढोंग तथा बाह्याचार 
और बाह्याडम्बर के विरुद्ध आवाज उठाई । वस्तुत. उनके विचारों मे तस्त्र और 
योग की भावना साथ-स।थ काम कर रही है। सरह, काह्न, तिलोपा, आदि 
सहजिया सिद्धो ने स्व॒ प्राप्ति या आत्म-ज्ञान को सबसे बडी सिद्धि माना है। 
यही उनका परम लक्ष्य (5प्रक्रषाप्माए त०्प्रपए) है। सत्य को कही बाहर 
नहीं, अपने भीतर ढूँढना चाहिए। उपनिषद्‌ की यह ध्वनि सहजयान में सुनाई 
पड़ती है। वस्तुतः सहजयान में उपनिषद्‌ की मूल भावना ही बौद्ध वेश में 
वर्तमान है।' भिन्‍न स्रोती और युगो से लिए गए विचार बौद्ध पिद्धों के 
उद्गारो में गुफित हैं। “सावयधम्म दोहा” और “पाहुड़ दोहा” जैसे जैन 
ग्रंथों के सम्बन्ध मे भी यही बात कहीं जा सकती है। हाँ, देवसेन और मुनि 
रामसिह के उदगार ज॑नधर्म और दर्शन के आधार पर आधारित हैं ।* चाहे जो 
हो, पर सहजिया सिद्ध सन्‍्त और साधक थे। अत, साधना की आँच में प्रेम का 
स्वरूप टिक न सका और यही कारण है सिद्ध साहित्य में जहाँ उपनिषद्‌ के 
अन्यान्य भाव निहित हैं वही प्रेम के उस उद्दाम रूप का अभाव है। फिर भी 


१. चित्त विशुद्धि प्रकरण- सं०-प्रभुभाई भीखाभाई पटेल--५९--६८, पु० ५. 
२. ओन्‍्सक्योर रेलिजस कल्ट्स-- डॉ० धशिभूषणदास गुप्त, पृु०--७७. 
३. वही--पू०--७७. 
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सरह, काक्नपा और शबरपाद आदि ने शबर बालिका तथा डोंबी, चांडाली 
आदि महामुद्राओं के प्रति जो प्रणय-निवेदन किया है वही इस बात को सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त है कि सिद्ध साहित्य ने अपने पूर्व के युग और साहित्य से 
प्रेरणा ग्रहण की है। 

इस प्रकार हमने देखा कि सिद्ध साहित्य के पीछे एक लम्बी परम्परा काम 
कर रही है | बस्तुत: पृष्ठभूमि की यह परम्परा उपनिषद्‌ और उनसे भी पूर्व 
वेदों तक पहुँच जाती है। हाँ, इस क्षेत्र में आारण्यक और उपनिषदों का विशेष 
हाथ है। यह तो कहा हो जा चुका है कि उपनिषद्‌ की आत्मा ही बौद्ध वेश में 
सिद्ध साहित्य मे पाई जाती है। वज्ञयान वौद्ध धर्म का परिणत रूप है और 
बौद्ध घर्मं का मूल उपनिषदो मे निहित है। बौद्ध धर्म में उपनिषदों के सिद्धास्तों 
का ही चरम विकास एक नवीन सामाजिक व्यवस्था के आ्राधार के रूप में पाया 
जाता है।' 
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जेनरामायण पउमचरि3 में चरित्र-चित्रण के मानदण्ड 


डा० देवनारायण शर्मा 


वस्तुतः किसी भी कथात्मक साहित्य का अन्यतम तत्त्व उसके चरित्र ही 
होते हैं। इन्ही के क्रियाकलापो द्वारा कथानक तथा कथावस्तु का निर्माण होता 
है एवं सत्य-शिव-सुन्दर की भावना साकार होती है । कथा की कल्पना मे ही 
चरित्रों की अनिवायंता भी सन्निहित रहती है। किनधु कथा के अन्तर्गत इन 
चरित्रों की स्थापना का मानदण्ड क्या हो ? यह निर्णय काव्य की परम्परा, 
उसके स्वरूप, कवि की रुचि तथा योग्यता और उसके काव्य-उद्देश्य पर निर्भर 
करता है। पर, प्रस्तुत सन्दर्भ मे जहाँ तक पउमचरिज् की चरित्र-स्थापना के 
बेशिष्ट्य का सम्बन्ध है, मुख्यतः इसकी विशिष्ट परम्परा का सर्वेक्षण कर लेना 
ही समीचीन होगा । इस काव्य के अन्तगैत चरित्रभेद मूलत. ब्राह्मण-भिन्न श्रमण- 
परम्परा से इसके पोषित होने के कारण ही हुआ है, अन्यथा इसके कवि 
का व्यक्तिगत भुकाव अथवा उस पर कालप्रभाव इसमे यत्र-तत्र श्ंगारिक 
वर्णन की अतिशयता में ही दिखलायी पडता है, अन्यत्र नहीं । यों हम इस प्रसंग 
में प्रस्तुत काव्य के उद्देश्य को भी उक्त चरित्रभेद का एक कारण मान सकते 
हैं। इस प्रकार यहाँ पठमचरिउ राप्ायण-काव्य की परम्परा एवं उद्देश्य दोनो 
ही यथाक्रम प्रस्तुत किये जाते है, जिन्हे हम काव्य के अन्तर्गत चरित्र-चित्रण 
के मानदण्ड रूप मे स्वीकार कर सकते है । 


परम्परा : 

पठमचरिउठ की परम्परा के श्रनुसार राम, लक्ष्मण श्र रावण न केवल 
जन धर्मावलम्बी है, अपितु, वे त्रिषष्टिशलाकापुरुषों के बोच भी आते 
हैं। ये तीनो ही सदेत्र समकालीन माने गये है। राम, लक्ष्मण और 
रावण की मान्यता क्रमशः आठवे बलदेव, वासुदेव और प्रतिवासुदेव 
के रूप में है। वासुदेव अपने बड़े भाई बलदेव के साथ प्रतिवासुदेव 
का वध! करते हैं और तदोपरान्त दिग्विजय करके भारत के तीन 
खण्डों पर अधिकार प्राप्त कर अर्थ-चक्रवर्ती वन जाते है। मरने पर 
वासुदेव को प्रतिवासुदेव-वध के कारण नरक जाना पड़ता है।* इस परम्परा 
में प्रतिवासुदेव की स्थिति ही कुछ भिन्न है। जहाँ वाल्मीकि-परम्परा का 
रावण अपने पूर्वजन्म में घामिक होते हुए भी वतंमान में उसके प्रतिकूल 


१, पउम० ३८।७॥६०८. 
२. पउम० ३४॥९४-६, ९०।॥७८, ८९१०॥४. 
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व्यवहार कर कृपा रहित, हिसक एवं घोरपापी सिद्ध" होता है, वहाँ इस जैन 
परम्परा में वह अपने पूर्व॑जन्म से भी बढ़कर धार्मिक बतैमान में बन जाता है 
जब वह नारायण के द्वारा मारा जाता है। यहाँ इस प्रसंग में उपयुक्त भेद के 
कारण को स्पष्ट कर देना अप्रासंगिक न होगा। वस्तुत. जेनपरम्परा में न 
कोई सर्वलोक महेश्वर सनातन परमात्मा है और न अवतारबाद का सिद्धान्त 
ही, जिस कारण वासुदेवादि को ईश्वरावतार के रूप में स्वीकृति मिल सके 
और न अधार्मिकता-अनेतिकताजन्य परिस्थितियों को धामिकता एवं नैतिकता 
मे परिवर्तित करना उन वासदेवादि पदो का उद्देश्य ही। यहाँ मात्र पुण्यात्मा 
जीव निदान के दोष से व सुदेवादि पदो को प्राप्त होते हैं और अपने प्रतिद्वन्दी 
का संहार कर उन पदों को साथकता सिद्ध करते हैं।* यही कारण है कि यहाँ 
प्रतिदन्दी का मोह बस प्राण-व्यपरोपण हिसा की श्रेणी में आ जाता है और 
इसी मूल हेतु से मर्माहत होने के कारण पउभचरिउ के रावणादि मे न स्पष्टत: 
खलता का आरोप हो पाता है और न रामादि मे पूर्ण सज्जनवाए का। वस्तुतः 
वाल्मीकि-परम्परा में जो अन्यतम स्थान राम को मिला है, वह जेन परम्परा में 
तीर्थंकरो को मिल सका है, वासुदेवादि को नही । यही कारण है कि पठमचरिउ 
का कवि तुलसी की तरह अपने राम के प्रति सेव्य-सेवक भाव तथा श्रद्धा-भक्ति 
का निर्वाह नहीं कर सका है । उसकी यह भक्ति-भावना तीर्थकरों के चरण-कमलो 
तक ही सिमट कर रह गयी है । इसी कारण पउम्चरिउ में पद्म (पउम) का 
चरित्र मानस के राम की तरह प्रकाशित नही हो सका है । 
पठमचरिउ-परम्परा के चरित्र-चित्रण की एक दूसरी विशेषता यह है कि 
इसमें वानर और राक्षस दोनो ही विद्याधर वश की दो शाखाओ के रूप में माने 
गये है, जो मनुष्य ही है, देव नही । इनकी स्वोकृति ऋषभ-सतानों मे हुई है । ये 
कामरूपधारी तथा आकाशगामी होने के साथ ही अद्भुत विद्याओं के धारक 
हैं श्लौर इसी कारण इन्हे विद्याघर कहा भो गया है । वाल्मोकि-परम्परा इन्हे 
मानव अथवा विद्याधर तो नही कहती, किन्तु, इनमे देवत्व का आरोप कर इनके 
दिव्य ग्रुणों को स्वीकार करती है। हनूमान आदि वानरवीरो के चरित्र में 
अतिशय श्रृ्‌द्भारिकता का आरोप पउमचरिउ-परम्परा के अन्तगत इनके मानवी- 
करण के उपक्रम में किया गया है । 


उद्देश्य : 


उद्दे श्य के श्रस्तगंत कवि का उद्देश्य और काव्य का दोनो ही समाविष्ट 
हैं। ये दोनों ही चरित्र-चित्रण को प्रभावित करते है। पउमचरिउ के कवि का 


१, राम० भमा० बाल० दो० १७६, १७६।८, १८३. 
२. पद्मचरित, पर्व २१८९, १९०, 

३. पृउम० ८९॥१०।४. 

४.  बही, ९०७८. 
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उहेश्य भानलस के कवि की तरह झात्मसुख भ्रयवा आ्रात्मप्रबोध' को प्राप्ति नहीं 
अपितु आत्मविज्ञापन* है। इस उद्देश्य-भिन्नता के कारण भी चरित्र-चित्रण में 
भिस्तता आ गयी है । 


इसी प्रकार इस जेनरामायण काव्य का उद्देश्य भी मानस की तरह 
मर्यादापुरुषोत्तम राम के आदर्शे-्चा त्रो के प्रति जन-जीवन को आक्रृष्ट करना 
नहीं, अपितु ब्राह्मण-परम्परा द्वारा स्वीकृत चारित्रिक मान्यताओं का ख़ण्डन* 
करना है| यद्यपि यह खण्डन भी मात्र खण्डन के लिए ही किया गया है, इसके 
ढवारा किसी आदशचरित्र की स्थापना नहीं हो सकी है । हाँ, कुछ अलौकिक 
बातो को लोक के धरातल पर लाने की चेष्टा अवश्य हुई है । 


इस प्रकार हम पाते है कि जेन परम्परा द्वारा स्वीकृत मान्यताएँ तथा कवि 
और काव्य के उद्देश्य ही प्रत्यक्ष भ्रथवा परोक्ष रूप से पठमचरिउ (प्मचरित ) में 
खरित्र-चित्रण के मानदण्ड बन गये हैं । 


१, बाल» इलोक ७, उत्तर० श्लोक अंतिम-- १, 
२. पठम० ११११९, 
है. प्रउम० १।१९॥९, १॥१०।१-९,. 


सन्देशरासक को हिन्दी टोका' पर कुछ टिप्पणियाँ 
रा० प्र० पोहार 


(१) तंतीवायं णिसुयं जइ किरि करपल्लेवेहि अ्रद्महुर । 
ता महलकरडिरवं मा सुम्मज रामरमणेंसु (॥१०॥। 


इन पक्तियों मे 'रामरमणेसु' का अर्थ किया गया है, 'साधारण स्त्रियों 
के क्रोडा विनोद मे” । किन्तु इस अर्थ के लिए कोई शब्दकोश का प्रमाण अथवा 
व्युत्पत्तिपरक कोई आधार नही है। प्रसगानुकूल अनुमान पर ही यह आधारित 
जान पडता है। अवचूरी में इस पर कोई टिप्पणी नही की गई है। इस शब्द 
का सम्बन्ध 'राम-रवण' से स्थापित किया जा सक्ृता है। (रवण ८ रव 5 ध्वनि 
करना ।) अवश्रश में 'म' और व” की अदला-बदली प्रायः देखी जाती है। 
इस तरह अर्थ होगा, 'राम-राम की घुन करने में अर्थात्‌ हरि कीतेत आदि जैसे 
प्रसंग मे । 


(२) णयर णाम्ु सामोरू सरोरुहदलनयणि, 

णायरजणसपुत्र हरिस ससिहरवयणि । 

धवलतुगपायारिहि तिउरिहि मंडियउ, 

णहु दीसइ कुइ मुक्खू सयलु जणु पडियउ ।।४१२॥। 

इन पक्तिपों मे 'तिडरिहि! का अर्थ किया गया है त्रिपुरोंसे!। किन्तु 

यहाँ पर -त्रिपुर' से ठीक-ठीक क्‍या अभिप्राय है यह स्पष्ट नही किया गया है । 
सामान्यत '“त्रिपुर' का अर्थ होता है मय निर्मित प्रसिद्ध पौराणिक प्रासाद जो 
आकाश, भूलोक और पाताल व्यापी था श्रौर स्वर्ण, रजत एवं त्रपु से बनाया गया 
था। किन्तु इस प्रसग मे अनुमानत, कवि का अभिपष्राय तीन मजिलो वाली 
इपमारतो से है । 


(३) विविहृविअकखण सत्थिहि जइ पवसीद नरु, 
सुम्मद छदु मणोहरू पायउ महुरयरु | 
इन पक्तियो का अर्थ किया गया है, 'यदि चतुर व्यक्तियों के साथ नगर 
में प्रवेश किया जाय तो भधुरतर मनोहर प्राकृत छंद सुनाई देते है ।' यह अर्थ 
अवचूरी के प्र्थ से मेल खाता है । यहाँ कवि का भाव यह ज्ञात होता है कि नगर 
में प्राकृत के छन्द श्रादि बहुधा गाए जाते हैं। अत: भ्रमणार्थी सहंज ही इन मधुर 
_छन्‍्दों को सुन सकते हैं। यह बात अलवचे स्पष्ठ नहीं हो पाती है कि चतुर 
१. टीकाकार : डा० हजारीगजसाद दिवेदी तथा विश्वनाथ त्रिपाठी । 
प्रकाशक : हिन्दी-्रत्य-रत्नाकर (प्राइवेट) लिमिटेड, अस्वई--४, 
११ 


ह 
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व्यक्तियों के साथ ही प्रवेश करने पर वे मीठे छन्द क्‍यों सुने जाते हैं। वे तो यों 
भी सुने जाने चाहिये । यहाँ पर यदि “नरु' के स्थान पर 'नयरु' पढ़ा जाय" और 
सत्यिहि' का अर्थ साथों के द्वारा (साथें:) किया जाय तो बर्थ में तच्छी संगति 
बैठती है भौर सौन्दर्य भी कुछ बढ़ जाता है। “यदि विविध विचक्षण व्यापारियों 
के काफिले के द्वारा नगर में प्रवेश किया जाता है तो उन्हे मधुर और 
मनोहर प्राकृत के छन्द सुनने को मिलते हैं।' यहाँ विचक्षण' पद की सार्थंकता 
है--छन्‍्द का पूरा आनन्द तो विचक्षण ही ले सकते हैं। किन्तु विचक्षणो के साथ 
हो लेने भर से जड काव्य और छन्द का रसास्वाद कंसे कर सकते हैं ? 

(४) मयणवहु मिअणाहिण कस्सव पंकियज, 

अन्नह भालु तुरक्‍्कि तिलक आलकियउ ॥४८॥ 

यहाँ नीचे वाली पंक्ति का अर्थ किया गया गया है, किसी ने अपना भाल 
तिरछे तिलक से अलकृत कर रखा है, अर्थात्‌ यहाँ 'तुरक्कि पद का अर्थ 
(तिरछा' किया गया है। किन्तु अवचूरी में इसका अर्थ 'तोक्ष्ण लिखा है। इस 
शब्द का प्रयोग पद सख्या (१६८) में भी हुआ है । पक्ति निम्नलिखित है :- 


तिलु भाजयलि तुरक्कि तिलक्किव, 


अर्थ किश गया है, भालतल को चटकोले तिलक से तिलकित कर । यहाँ 
पर हिन्दी टीका में प्रवचूरी मे दिए हुए 'तुरक्कि' तीक्षण' अर्थ को अपनाया गया 
है । यह अर्थ पूर्व प्रसंग में भी चल सकता था। किस्तु वहाँ यह स्वीकृत नही 
किया गया। शायद टीकाकार ने बेश्याओ के प्रसंग मे तिलक को तिरछा 
रखना ही अधिक समीचीन समभका--कथित पद (४८) में वेश्याओ का 
वर्णन है । 
तुरक्कि' का अर्थ विशेषण रूप में 'तुकिस्तान का भी हो सकता है। 
तब तुरक्कि तिलक और 'तुरक्कि तिल का भी, अर्थ होगा, उस द्रव्य विशेष का 
तिलक जो तुकिस्तान से मेंगाया गया है | सुगन्धित 'सिलारस' के लिए तुकिस्तान 
प्राचोन काल से प्रसिद्ध है। सम्भव है तिलक के लिए भी तुकिस्तान से मँगाया 
जनेवाला कोई सुगन्वित श्रौर चटकीला द्रव्य विशेष अपना वैशिष्ट्य रखता 
रहा हो । 
(५) रमणभारु ग्रुरुवियडउ का कटुहि धरइ, 
ग्रह मल्हिरठ चमकक्‍्कउ तुरियव॒ णहु सरइ । 
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१ यदि नरु' दाब्द को नगर का वाचक माना जाय तो पाठपरिवर्तन की आवश्यकता 
नही होगी । किन्तु ऐसा प्रयोग प्रचलित नहीं है। खारबेल के हाथीगुम्फा अभिलेख 
में अवदय एक स्थान पर “नगर्याम्‌ का अर्थ में 'नरि' शब्द का प्रयोग हुआ है-- 
'कलिगनरि खबीर-इसि-ताल-तडाग-पाडियो च बन्धापयति । किन्तु खारबेल के 
अभिलेख बौर सदेशरासक में बहुत काल का अन्तर है और इस एक ही प्रयोग के 
आधार पर 'तद को 'तयरु' का संक्षिप्त रूप सान लेना समीचीन नहीं होगा । 


सम्देश रालक की हिन्दी टोका पर कुछ विप्पणियाँ ]03 


यहाँ पर “चमक्कउ' का अर्थ अवचूरी में जूते से होनेवाला चमचम शब्द 
किया गया है । यह संतोषप्रद नहीं है । अतः हिन्दी टीकाकारों ने इसे अस्वोकत 
कर दिया है और इस शब्द का सम्बन्ध चम्तत्कत से स्थापित कर इसका अर्थ 
'विस्मयका रक अथवा ग्राश्चर्यजनक' किया है। एक सम्भावना ओर दीखती है । 
यह वर्ण विपर्यय की प्रक्रिया से 'चड्क्रमण' प्राकृतरूप चंकमण->चकक्‍्कमण से भी आया 
हुआ हो सकता है । इस हालत मे पूरी पक्तिका अर्थ होगा, वह (नितम्बभार को 
कष्टपूरवंक घारण करनेवाली ) तायिका लीलापूब॑क धीरे-धीरे चली । वह शी घ्रता 
से (कभी) चल ही नही पाती है। 
(६) सुन्नारह जिम मह हियउ पिय उरक्किख करेह्। 

विरह हुयासि दहेबि करि आसा जलि सिचेइ ॥१०८॥। 

इन पंक्तियों के हिन्दी रूपान्तर में 'हियउ' को 'करेइ' क्रिया का कर्त्ता 
और 'पिय उक्किख' (प्रिय के प्रति उत्कंठा) को उसी किग्रा का कर्म माना गया 
है। अवचूरी में भी 'हियउ' को ही कर्त्ता माना गया है। किन्तु 'पिथ उक्किख! 
की व्याख्या की गई है--'प्रिय के प्रति उत्कंठा से! (नायिका पक्ष मे) और 
लाभ (प्रिय) की लालसा से (स्वर्णकार पक्ष में) । यदि यहाँ “प्रिय उक्किख! 
को कर्ता और “मह हियउ' को कर्म माना जाय तो इन पंक्तियों का सौन्दर्य स्फुट 
हो जाता है। ऐसा मानने में कोई व्याकरण-सम्बन्धी व्यवधान नही दीखता है । 
इनसे सद्यः पूर्व की पत्तियों में नायिका ने कहाँ है कि विरहारिन से दग्ध और 
मिलनाशा जल से सिचित वह न जीती है न मरती है केवल घृमायित हो रही 
है ।? इसी को इन पंक्तियों में वह एक रूपक के द्वारा स्पष्ट कर रही है। प्रिय 
के प्रति उसकी उत्कठा (पिय उक्किख) उसके हुंदय के प्रति (मई हियउ) 
स्वर्णषार-सा व्यवहार कर रही है (सुन्नारह जिम करेइ्ठ) । वह (प्रिय के प्रति 
उत्कठा) उसके हृदय को विरहाग्नि मे तपाकर फिर श्राशा जल में सिक्त कर 
देती है (विरह हुयासि दहेवि करि आसा जलि सिंचेइ)। स्वर्णकार द्रव्य 
को तपाकर उसे सकुचित अथवा विस्तृत करते है और फिर जल में डालकर 
उसे ठंढा कर लेते है । 

अंत मे यह सविनय निवेदन कर देना उचित है कि डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेदी जँसे विद्वान्‌ के द्वारा जिस टीका पर विचार किया जा चुका उसपर फिर 
से टिप्पणी करने की श्रावश्यकता इसलिए पड़ी कि विद्या के क्षेत्र में जिज्ञासा 
को कभी रोकना नहीं चाहिए । 

सभी विचारित पंक्तियों की अवचूरी एवं हिन्दी रूपान्तर में से सम्बन्धित 
अंश परिशिष्ट में उद्धृत कर दिए गए है । 





१, आसाजलि संसित्त विरह अन्छृत्त जलंतिय, 
णहु जीवडें णहु मरऊं पहिय अच्छठें घुक्खत्तिय । 
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परिशिष्ट 

(१) यदि पल्‍लव जेंसे कोमल करों द्वारा बजाई जानेवाली अति मघ्र 
वीणा को लोग सुनते हैं तो क्या साधारण स्त्रियों के क्रीड़ा-विनोद मे बजनेवाले 
करट (ढोल) रव को न सुना जाए ?.... . ।१०। 

(२) सामोर मूलस्थानं नाम नगरं वर्तते। धवलतुंग प्राकार॑स्त्रिपुरेश्च 
मंडितं वर्तते ।..... ।४२। 

(पैथिक वोला) कमलदलनयने ! मेरे नगर का नाम साम्बपुर है। वह 
नगर सुखी (?) नगर जनों से भरा है और घवल तुग॒ प्राकारों और त्रिपुरों से 
मंडित है ।.. ... ।४२। 

(३) यदि विचक्षणे: सह पुरात परिश्रम्यते तदा मनोहरछ॑दसा मधुर 
प्राकृतं श्रूयते । ....!४३ 

यदि चतुर व्यक्तियों के साथ नगर मे प्रवेश किया जाय तो मधुरतर 


मनोहर प्राकृत छंद सुनाई देते है ।. . .. . . ॥४३। 
(४) मदनपट्टर कुचस्थलं मृगनाभिपकाकितं वत्तेते। अन्यस्था भाल 
तीक्षेणेन तिलकेनालंछुत॑ वर्तते । ....४८। 


किसी का मदनपट्ट मृगनाशि से चचित है, किसी ने अपना भाल (या 
स्तन भार) तिरछे तिलक से अलंकृत कर रखा है। -««४८। 

(४) काचिद रमणभार गुरुविकटमतिस्थूलत्वात्‌ कष्टेन विभर्ति | 
तस्याश्चलंत्या उपानहाश्वमशब्दों अतिमंथरस्त्वरित न सरति ।... .«.'५०। 

कोई रमणी गुरुविकट रमण-भार (नितम्ब) को गत्यन्त कष्ट से धारण 
कर रही है, जिससे उसकी गति मे विस्मथकारक अथवा लीलायित गति ग्नरा 
गई है ।.... ..५०। 

(६) हे प्रिय ! मम हृदय स्वर्णकार इव वर्तंते, यथा स्वर्णकार प्रियोत्कंठया 
अभीष्टलाभेच्छया स्वर्णमग्निना दग्ध्धवा जलेन सिचति तथा शरीर स्वर्ण 
प्रियविरहार्निना दरध्वा पुन. संगमाशा जलेन सिचति ।... ॥१०८५। 


सुनार की तरह पहले मेरा हृदय प्रिय की उत्कंठा उत्पन्न करता है फिर 
(रह की अग्नि में (मुझे) जलाकर आशा जल से सीचता है । . .।१०५। 


भगवती आराधना और उसका समय 
डॉ० मागचन्द्र जेन 'भमास्कर' 


प्राकृत जैन साहित्य में आचार-विषयक ग्रन्थों की एक लम्बी परम्परा 
है। उसमें आराधना-सम्बन्धी साहित्य का विशेष स्थान और उपयोगिता है । 
सोमसूरि का आराधनापय॑न्‍त, आराधनापञ्चक, अ्रभयदेवसूरि का आराधना- 
कुलक, वीरभद्रसूरि की आराघतापताका, आराघनामाला आदि अनेक ग्रस्थ 
आराधना का विवेचन करनेवाले है। पर भगवती आ्राराधना (भगवई आराहणा) 
ने जिस आकर्षक और सुलभे हुए ढंग से भ्रयता विषय प्रस्तुत किया है वह 
निश्चय ही अद्वितीय है। यही कारण है कि आज भी यह ग्रन्थ अपने क्षेत्र में 
ग्रपना विशेष महत्त्वपूर्ण स्थान बनाये हुए है । 


प्रस्तुत ग्रन्थ दिगम्वर-श्वेताम्बर-परम्परा के बीच एक सेतु का काम 
करता रहा है। इसके रचयिता शिवार्य यापनीय सम्प्रदाय के मूलभूत आवचार्यों 
में अग्रगण्य थे । यापनीय सम्प्रदाय में दिगम्वरत्व और श्वेताम्बरत्व का समन्वय 
था। पर उसका आचार दिगम्बरत्व की ओर अधिक भुका हुआ था। शायद 
इसीलिए श्वेताम्बर-परम्परा से वह सम्प्रदाय दूर होता गया। यद्यपि उसकी 
गाथाये आदि श्वेताम्बरीय आगम-पन्‍्धों में प्रभूत मात्रा में उपलब्ध होती है । 
विषय : 

इस ग्रन्थ में कवि ने सम्यग्दर्शन, सम्यस्शञान, सम्यक्चारित्र, और 
सम्पक्तप इन चार आराधनाओ का सांगोपाज्भ वर्णन चालीस श्रधिकारों में 
किया है। इन्ही चार आराधघनाओ को संक्षेपतत: दो विभागों में विभक्त किया 
गया है :-सम्पकत्व आराधना और चारित्र आराधना। दर्शन आराधना का 
झाराधक ज्ञाताराधना करेगा ही, पर ज्ञानाराधता का आराघक दर्शनाराधना 
का आराधक रहे, यह कोई निश्चित नही। इसी प्रकार चारित्राराधना का 


आराधक तपाराधना करेगा ही, पर तपाराधना करनेवाला चारित्राराधना 
करेगा ही, यह आवश्यक नही है ।? 


ग्रस्य-तास : 


शिवाय ने ग्रन्थ के प्रारम्भ में 'आराहणा' (आराधना) लिखकर ग्रन्थ 
को 'झाराहणा' शीर्षक देने का संकल्प किया है :-- 
सिद्धे जयप्पसिद्धे चउव्विहाराहणाफलं पत्ते 4 
वंदित्ता श्ररहंते, वुच्छ॑ आराहणा कमसो ॥१॥ 


१, भगवती आराधना, २-६ 
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पर ग्रन्थ के अन्तिम भाग में उन्होंने “भ्राराहणा भगवदी” नामकी ओर 
विशेष अभिरुचि प्रदर्शित की है-- 


आराधणा भगवदी एवं भत्तोए वण्णिदा संती । 
सघस्स सिवज्जस्स य, समाधिवरमुत्तमं देउ ॥" 


ऐसा लगता है, विवेच्य विषय के आधार पर कवि ने उसे 'आराहुणा' 
कहा है। ग्रत्थ का मूल नाम भी यही था--“आराहणा सिवज्जेण पाणिदल- 
भोजिणा रइदा ।”* पर आराघना के महत्त्व का मूल्याडून करने पर उन्होने 
आगे की गाथा में उसका विशेषण 'भगवदी' दे दिया । आराधना का ही विस्तार 
श्रुतज्ञान है। उसका वर्णन श्रुतकेवली भी नही कर सकता ।* इसलिए दोनों 
शब्दों को जोड़कर ग्रन्थ का नाम “भगवई आराहणा” चल पडा । 


आराधना पर अभी तक चार टीकायें उपलब्ध है :-- 


१. अपराजितसूरि का विनयोदया (लगभग ७-८ वी थती ई०), 

२. अमितगति की संस्कृत आराधना (दशवी शती ), 

३. प्रभाचन्द्र (१) की आराधनापडि्जका (लगभग ११ वी शती ) और 
४. पं० झ्राशाधरजी की मूलाराधनादपंण (१३ वीं शती ई०) । 


इन टीकाओ के अतिरिक्त प० शिवलाल जी की हिन्दी 'आयार्थंदीपिका' 
भी प्राप्य है। इनमें श्राशाधरजी ने शायद मूलाचार के आ्रधार पर उसे 
मूलाराघना कह दिया होगा। आराधनापडिजका से भी यही बात सिद्ध 
होती हैं । 
ग्रन्थकर्ता : 
भगवती आराधना का कतृ त्व भी विवादास्पद हैं। उसकी प्रशस्ति के 
अनुसार ग्रन्थ का कर्ता 'पाणितलभोजी' आचार्य शिवायें है जिन्होने अपने गुरु 
श्रार्य जिननंदी गणी, स्वगुप्त गणी और आर्य मित्रनदी के चरणों में बेठकर पूर्वा- 
चार्यो द्वारा रचित आराघना को सम्यक्‌ समझकर यथाशक्ति भगवती आराधना 
की रचना की -- 
अज्जजिणणंदिगणिसब्वगुत्तमणि अज्जमित्तणंदीणं । 
अवगमियपादमुले सम्म्र सुत्तं च अत्थं च॥ 
पुव्बायरियणिबद्धा उवजीवित्ता इमा ससत्तीए । 
आराधघणा सिवज्जेण पाणिदलभोजिणा रदइदा ॥४ 


इस प्रमाण के आधार पर सर्वप्रथम नाथूरामजी प्रेमी ने उक्त बात कही । 
उनका समर्थन साधारणतः सभी विद्वानों ने किया । प्रेमीजी ने यह भी कहा 





१. वहीं, गाथा २१६४. 
२. यही, गाथा २१६२. 
३. वही, गाथा २१५९-६०. 
४. वही, गाया, २१६१-६२, 
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कि शिवाय का संक्षिप्त रूप शिवं होगा और यह 'शिव' जिनसेन ढ्वारा उल्लिखित 
शिवकोटि होंगे-- 

शीतीभूत॑ जगद्यस्थ वाचाराष्य चतुष्टयम्‌ । 

मोक्षमाग से पायात्र: शिवकोटि मु तीश्वरः ।।* 


श्रद्ेय स्व० डा० हीरालालजी ने भी प्रेमीजी के स्वर में स्वर मिलाकर 
कहा--“कल्पसूत्र की स्थविरावली में एक शिवभूति आचार्य का उल्लेख आया 
है, तथा आवश्यक मूल भाष्य मे शिवभूति को वीर-निर्वाण से ६०६ वर्ष पश्चात्‌ 
बोडिक (दिगम्बर) सघ का संस्थापक कहा है। कुन्दकुन्दाचार्य ने भावपाहुड 
मे कहा है कि शिवभूति ने भवविशुद्धि द्वारा केवलज्ञान प्राप्त किया। जिनसेन 
ने अपने हरिवंशपुराण मे लोहार्य के पश्चाद्वर्ती आचार्यों मे शिवगुप्त मुनि का 
उल्लेख किया है, जिन्होंने अपने ग्रुणो से अहेंद्बलि पद को धारण किया था। 
आदिपुराण मे शिवकोटि मुनीश्वर और उसकी चतुष्थ्य मोक्षमार्ग की आराधना 
रूप हिंतकारी वाणी का उल्लेख किया है। प्रभाचन्द्र के आ्रराधना कथा- 
कोश व देवचदरु्द्र-कहृत 'राजावली कथे' मे शिवकोटि को स्वामी समस्तभद्र का 
शिष्य कहा गया है। आश्चर्य नही जो इन सब उल्लेखो का अभिप्राय इसी 
भगवती आराधना के कर्ता से हो ।* 


पर ये दोनो मत अधिक स्पष्ट और तकंसंगत नहीं लगते। इसके 
निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किये जा सकते हैं :-- 

१ उक्त गाथाओ से यह लगता है कि “भार्य” शब्द विशेषण के रूप 
में प्रयुक्त नही हुआ। अन्यथा या तो मित्रनंदी के साथ आयें नहीं लगा रहता 
या फिर सर्वगुप्तमणी के साथ भी “आये लगा रहता। इससे यह स्पष्ट है कि 
ग्रन्थकर्ता का नाम शिवार्य रहा होगा। यह संभव है कि “आये! पद किसी 
प्राचीन आचार्य के सक्षिप्त नाम का अनुकरण हो । 


२. आदिपुराण के उक्त उल्लेख मे न शिवार्य का और न उनके किसी 
ग्रन्थ का उल्लेख है जिसके श्राधार पर शिवाय और शिवकोटि को अभिन्न 
माना गया है। डॉ० नेमिचनद्धवजी शास्त्री ने शिवार्य और शिवकोटि को श्रभिन्न 
मानकर शिवार्य नाम को अपूर्ण बताया है पर इस सम्भावना में कोई प्रमाण 
उपस्थित नहीं किया । 


३. “चतुष्ठय मोक्षमार्गभाराष्य” से यह कल्पना करना कि शिवायें 
द्वारा निर्दिष्ट चारो आराधनाओ के सम्मिलित रूप को ही यहाँ मोक्षमार्ग 
कहा गया है, सही नहीं लगता। क्योकि प्राराधना-सम्बन्धी विचार शिवार्य 
का अपना नहीं । उन्होंने उसे पूर्वाचार्यों के श्राघार पर ही लिखा है। कुन्दकुन्द 


१. आदिपुराण, १, ४. 
२ भारतीय संस्कृति में जेनधर्म का योगदान, पृ० १०६, 
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आचार्य के “आराधना (सार) पाहुड” का भी उल्लेख मिलता है।" उसके 
बाद और जिनसेन के पूर्व आराधना-विषयक और भी साहित्य लिखा गया है * 


४- यह अधिक सम्भव है कि शिवकोटि नाम का कोई दूसरा प्रभावक 
आचायें हुआ हो जिसने कुन्दकुन्द श्रौर शिवार्य जेसे अन्य लेखको के ग्रन्धों का 
प्रध्यपन कर अपने उपदेश से जीवों का कल्याण किया हो अथवा किसी श्रन्य' 
ग्रन्थ का निर्माण किया हो' जो आज उपलब्ध नहीं हो । 


५. शिवार्य का उल्लेख शिवकोटि के नाम से नही किया जा शकता। 
स्वयं शिवार्य ने भी ऐसा कोई उल्लेख नही किया । शिवाय और जिनसेन के 
मध्यवर्ती आचार्थों ने भी शिवाय को शिवकोटि के नाम से कही भी स्मरण नहीं 
किया । 


६. पं० ग्राशाधरजी (१३ वी शती) ने भगवती श्राराधना की अपनी 
ठीका 'मूलाराधनादर्पण' में प्रन्थकार का नाम शिवकोटि अवश्य सुचित किया 
है। पर निश्चित ही जिनसेन के उक्त उल्लेख से भब्रमित होकर ही उन्होंने ऐसा 
लिखने का साहस किया है। वेसे श्रन्य कोई प्रमाण उपलब्ध नही है । 


अत: हमारा यह अभिमत है कि जिनसेन द्वारा उल्लिखित शिवकोटि 
शिवाये नही है । वे दोनो पृथक्‌-पृथक्‌ व्यक्ति कह्टे जा सकते है । 


७. शिवाय के गुरु कौन थे, यह भो विवादग्रस्त है। शिवार्य ने अपनी 
प्रशस्ति में जिन तीन आचार्यों का नामोल्लेख किया है उन्ही के पादमुल में बंठकर 
शिवार्य ने ज्ञानाराधना को है, यह स्पष्ट है। यह आश्चये का विषय है कि 
भगवती आराधना को छोड़कर एतद्विषयक उल्लेख अन्यत्र नही मिलते । सम्भव 
है, उनका कार्यकाल अत्यल्प रहा हो और कोई विशेष उपलब्धि उनकी न 
रही हो ! 

८. भट्टारक प्रभाचर्द्र के श्राराधना कथाकोश, ब्रह्मचारी नेमिदत्त के 
आराधनाकथाकोश तथा देवचन्द्रकृत कन्नड़ ग्रन्थ राजवलीकथे मे शिवकोटि 
को समन्तभद्र का शिष्य बताया है। पर आश्चयें का विषय है कि स्‍्वय 
शिवाय ने समन्‍्तभद्ग का उल्लेख कही नही किया । यदि वे उनके शिष्य होते 
तो पुर्वोक्त तीनो आचार्यों के साथ वे उनका नामोल्लेख क्‍यों नहीं करते ? 


अतः ऐसा प्रतीत होता है कि जिनसेन ने जिस शिवकोदधि का नामोल्लेख 
किया है उसका सम्बन्ध उत्तरवर्ती आचार्यों ने शिवाय से अकारण ही जोड़ दिया 
जो तथ्ययुक्त नहीं है । कथाकोशो को पूर्णतः: ऐतिहासिक भी नहीं स्वीकार किया 
जा सकता । फ़िर शिवाय समन्तभद्र के शिष्य थे, यह अन्य किसी प्रमाण से पुष्ट 


भी नहीं है । 


१ प्रवचनसार, डॉ० ए० एन० उपाष्ये, मूसिका, पृ० २५, फुटनोट नं० १. 
२. बृहत्कथाकोश, डॉ० एन० उपाष्ये, भूमिका, पु० ४८-९. 
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5. शिवाय के साक्षात्‌ गुरुओं में पूर्वोक्त तीन गुरुओं का ही नाम लिया 
जा सकता है। इसके साथ ही इसकी भी सम्भावना अधिक है कि शिवायें ने 
प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप में कुन्द-कुन्द के ग्रन्थों का भ्रध्ययत किया हो । उन्होंने 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही अनेक गाथाओ मे चरितसार (१३ वी गाथा), पक्यणसार 
(१४, १८ वीं गाथा में) आदि ग्रन्थों का पूर्ण सम्मान के साथ उल्लेख किया 
है भौर उन्हीं को शभ्रपनी कृति का आधार बनाया है . हम जानते हैं कि ये 
प्रन्थ आचारये कुन्द-कुन्द के थे। अतः यह कहा जा सकता दै कि शिवायें ने 
कुन्द-कुन्द जैसे महान्‌ व्यक्तित्व का किसी कारणवश उल्लेख भले ही नही किया 
हो पर उनके ग्रन्थो का उल्लेख स्पष्टत' भ्रवश्य कर दिया है। सम्भव है, कुन्द- 
कुन्द अपरनाम पद्मनन्दि, जिननदी आदि आचार्यों के ग्रुरु रहे हों और शिवाय 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध न होने के कारण उनका नामोल्लेख न किया हो | 


रचनाकाल : 


भगवती अराघना के आन्तरिक प्रमाणो से यह कहा जा सकता है कि 
उसकी रचना आचार्य कुन्द-कुन्द के बाद और उमास्वामी के पूर्व हुई । 


भगवती अराधना को गाथा नं ० ४६ में 'चेइय” (चैत्य) की भक्ति, पूजा, 
आदि का विधान किया गया है। इससे पता चलता है कि शिवार्य चेत्यवासी थे और 
चेत्यवासी सम्प्रदाय के साधु पाणितलभोजी थे । चेत्यवासियो के उल्लेख दिगम्बर- 
श्वेताम्बर दोनो परम्पराओ्रो के साहित्य में उपलब्ध होते है। लिगपाहुड के 
“लिग घेत्तृण जिणत्ररिदाण”, “उवहसइ ण सो समणो”” आदि गाथाश्रों के प्राघार 
पर यह कहा जा सकता है कि कुन्द-कुन्द के समय चेत्यवासी सम्प्रदाय का प्रभाव 
बढ चला था। चूँकि शिवाय चैत्यवासी थे, इसलिए यह भी सम्भव है कि कुन्द- 
कुन्द ने उन्हें शिष्य के रूप मे स्वीकार न किया हो । कुन्दकुरद के समय के संदर्भ 
में हम डॉ० उपाध्ये के विचार को अधिक सयुक्विक स्वीकार करते है। उनके 
अनुसार कुन्दकुन्द का समय ई० सन्‌ का प्रारम्भ माना जाता चाहिए । 


१०. मधुरा के प्रथम शताब्दी ई० पु० के जैन शिलालेखों से स्पष्ट है कि 
दिगम्बर-श्वेताम्बर मतभेद उसके बाद ही स्पष्ट हुए हैं। कुन्दकुन्द ने अपने ग्रन्थों 
में श्वेताम्बर-परम्परा पर कुछ भाक्षेप भी किये हैं। दोनो परम्पराओं के सेतु 
रूप मे यापनीयसंघ को उत्पन्ति हुई। सम्भव है कि शिवायें यापनीयों के प्रधान 
आचार्य रहे हो । 


११. भगवती आराधना का विषय और उसकी विवेचनशैली बहुत कुछ 
आवश्यकनिर्युक्ति, बृहत्कल्पभाष्य, दशवेकालिक, मूलाचार, तिलोयपण्णत्ति आदि 
ग्रन्थों से मिलती-जुलती है । संभव है, इन ग्रन्थों का उत्स एक रहा हो, जिनका 
आकलन उक्त गाथाओ के लेखकों ने आवश्यक परिवतेनों के साथ कर लिया 
हो। भाषा भआ्रादि की दृष्टि से इनका बहुभाग प्राचीन और समकालीन प्रतीत 
होता है । 
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उक्त प्रमाणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भगवती श्राराधना 
का रचनाकाल ई० प्रथम-द्वितीय शती रहा हो । डॉ० हीरालालजी ने इस सन्दर्भ 
में कोई निश्चित शताब्दी न देकर इस ग्रन्थ को ई० की प्रारम्भिक शताब्दियों का 
माना है ।" 
भाषा : 

भगवती आराधना की भाषा निःसन्देह प्राचीन प्रतीत होती है। उसमें 
शौरसेनी प्राकृत का विशेष प्रयोग हुआ है। यत्र-तत्र अधेमागधी का भी मिश्रण 
हो गया है । 

जिणवयण, पवयण (गाथा, ४६) आदि में चकार का लोप और यश्रृति 
जैन शौरसेनी की विशेषता है। त्र को त्त, (चरित, भग० ६.१४), भू को 
हो (होदि), थ को ह (अह॒वा भग० ८), दूण प्रत्यय (लध्दूण, भग० ५६, होदूण 
भग० १२२४) आदि का प्रयोग भगवती आराघता में बहुत मिलते हैं। ये सभी 
शौरसेनी प्राकृत की विशेषताएं हैं । 

इसी प्रकार अर्धमागधी की भी कुछ विशेषताये भगवती आराधना में 
मिलती हैं। उदाहरणार्थ घ को ह (तिविहा, भग० ५०), ऊण प्रत्यय (काऊण, 
१६५१, १२८० शआ्रादि), प्रथमान्त ओ, सप्तमी म्मि आदि विभक्तियों का प्रयोग 
सयुक्त रूप मे प्राप्त होता है। होई (गाथा १६) और कोई (गाथा २४) जसे 
शब्दों का भी प्रयोग दृष्टव्य है जिनका भाषावेज्ञानिक अध्ययन किया जाना 
आवश्यक है । 


भगवती आराधना की यह शौरसेनी और अर्धमागघी की संयुक्त प्रयोग- 
शैली ग्रन्थ की प्राचीनता सिद्ध करती है । 


इस प्रकार उक्त प्रमाणो के आधार पर यह निश्चित किया जा सकता 
है कि भगवती आराधना ई० प्रथम अथवा द्वितीय शती का ग्रन्थ है जिसके 
रचयिता आचार्य शिवकोटि के व्यक्तित्व से भिन्न रहे है। इस ग्रन्थ का विशेष 
अध्ययन अभी अपेक्षित है। 





१. भारतीय संस्क्ृति में जैनधर्म का योगदान, पृ» १०६ 


प्राकृत तथा अपश्रृंश का ऐतिहासिक विकास 
डॉ० देवेन्द्रकुमार शास्त्रों 


प्राचीन भारतीय आयंभाषाश्रों के विकास-क्रम में प्राकृत तथा अपभ्रंश 
भाषाओों का महत्त्वपूर्ण योग रहा है। ये भाषाएँ विभिन्न युगो में बोली तथा 
भाषाओं में होनेवाले परिवर्तेनों को संसूचक हैं। डॉ० चटर्जी ने ठीक ही कहा 
हैं कि “वेदिक” शब्द या 'संस्कृत', 'प्राकृत” और “भाषा' का प्रयोग संक्षिप्त 
ओर सुविधा के लिए तथा भारतीय आर्यभाषाओ की तीन अवस्थाओ के लिए 
किया गया है, और 'प्राकृत'! तथा 'भाषा' के मध्य में संक्रमणशील अवस्था जो 
कि प्राकृत या मभाआ को ही एक अंग थो, सुविधा की दृष्टि से अपश्रंश' 
कही जाती है ।'* 
पब्राकृत' शब्द का श्रर्थ श्रोर उसको व्याप्ति : 

डॉ० जाजें प्रियसेन, वाकरनागल, रिचर्ड पिशेल और प्रो० एन्त्वान्‌ मेय्ये 
प्रभ्ति भाषावेज्ञानितं ने वेदिक युग की प्रादेशिक बोलियों के विकास से 
शिलालेखो की प्राकृत तथा साहित्यिक प्राकृतो का उद्धव एवं विकास माना 
है। बेदिक युग की प्राकृत वोलियो को प्राचीन या प्राथमिक प्राकृत (२,००० 
ई० पू०-५.०० ई० पू०) नाम दिय। गया है। डॉ० ग्रियर्सन के शब्दों में अशोक 
(२५० ई० पू०) के शिलालेखो तथा मह॒षि पतंजलि (१५० ई० पू०) के ग्रन्थों 
से यह ज्ञात होता है कि ई० पू० तीसरी शताब्दी से उत्तर भारत में आरयों की 
विविध वोलियो से युक्त एक भाषा प्रचलित थो । जनसाधारण को नित्य व्यवहार 
की इस भाषा का क्रमागत विकास वस्तुत. बेदिक युग की बोलचाल की भाषा 
से हुआ था। इसके समानास्तर ही इन्ही बोलियो मे से एक बोली से ब्राह्मणों 
के प्रभाव द्वारा एक गौण-भाषा के रूप में लौकिक संस्कृत का विकास हुआ ।* 
श्री पीटर्सत ने भ्रपने लेख मे बताया है कि प्राकृत वह संस्कृत है जिसे यहाँ के 
आदिवासी लोग अशुद्ध उच्चारण के रूप में बोलते थे। किस्तु जा प्रियर्सन 
उनसे सहमत नहीं है। उनका स्पष्ट कथन है कि प्राकृत का अर्थ है--नंसगिक 
एवं अक्ृषत्रिम भाषा । इसके विपरीत सस्कृत का अर्थ है--सस्कार की हुई तथा 
ग्रकृत्रिम भाषा । सस्कृत से प्राकृत सदा से भिन्न रही है। प्रात बोल-चाल 
की भाषा थी। भाषा का स्वभाव आज भो प्राकृत है इसलिए उसके स्वभाव 
को प्रकृति कहते हैं । 


१. चटर्जी सुनीतिकुमार : द ओरिजन एण्ड डेवलपमेन्द आँव द बैंगाली लैंगवेज, 
कलकता बवि० वि०, १९२६, पू० १७. 

२. प्रियर्सन, सर जॉर्ज अनब्नाहुम : भारत का भाषान्सर्वेक्षण, अनु ०-डॉ० उदयनारायण 
तिवारी, १९५९, पृ० २२४ से उद्धृत. 
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“प्राकृत” शब्द प्रकृति से निष्पन्न हुआ है । प्राकृत शब्द का मुख्य अर्थ 
स्वाभाविक है। प्राकृत लगभग तीन सहुस्नाब्दिायो और उसके पुर्वे की बोल-चाल 
की भाषा रही है। भाषा-विज्ञान में साहित्यिक भाषा को “भाषा” कहा जाता 
है। जिसमें कोई साहित्य-रचना नहीं की जाती, जो केवल मौखिक रूप से 
प्रचलित रहती है उसे “बोली” कहते हैं। परम्परागत रूप से भाषा और बोली 
दोनों ही भ्रपने-प्रपने रूपो से प्रवर्तेमान रहती हैं। भाषा हमें साहित्य से सीखने 
को मिलती है और बोली माँ-बाप तथा जन-समाज से | हमारे बोलने और 
लिखने की भाषा में प्राय: अन्तर रहता है । बोलने में हम असावधानी और 
शिथिलता भी बरत लेते हैं, किन्तु लिखने मे सयत विचार और साधु भाषा के 
प्रयोग का ध्यान रखते है। साधु तथा सयत भाषा के पक्षपाती शिष्टजन, 
स्वाभाविक भाषा या वोली को “गवारू” या 'उजड्ड” लोगों की भाषा समझते 
चले आ रहे हैं। इसे वे अ्रपशब्दों से भरित तथा अप भ्रष्ट भी मानते हैं। भाषा- 
विद्‌ स्टेनली रुंडले का यह कथन उचित ही है कि बोली के सम्बन्ध में बडा 
भ्रम फंला हुआ है । लोग समभते हैं कि वोलियाँ लोक-साहित्य के रूप में प्रचलित 
बनी हुई है, किन्तु वे असंगत रूप है और केवल ग्रध्ययन की वस्तु हैं। अतएव 
अधिकतर लोगों की दृष्टि में बोली मातक भाषा (5(8700 470 |यह80826) 
का अतिक्रमण है। प्रत्येक देश की कोई न कोई मानक भाषा होती है। उस 
मानक भाषा के अपश्र श को बोली समझा जाता है। कानंवाल और स्काटलैण्ड 
के लोगो के विषय में कहा जाता है किवे मानक अग्रेजी को तोड-मरोड कर 
बोलते हैं ।* टकसाली, आदर्श या मानक भाषा सदा स्थिर नही रहती । युग-युगो 
में घटित होनेवाले परिवतेनों के बीच भाषा का स्वरूप भी परिवर्तित होता 
रहता है। लगभग एक शताब्दी के पूर्व जो खडी बोली लोक-नाट्यो तथा स्वांगो 
के रूप में प्रचलित थी वह्‌ आज भाषा हो नही, राष्ट्रभाषा भी है। इसलिए 
आज के भाषा-रूप की रचना में पहले के भाषिक रूप से बहुत भिन्नता है। इससे 
यह भी स्पष्ट है कि आधुनिक युग को बोलियाँ सम्प्रति स्वीकृत मानक या आ्रादर्श 
भाषा-रूप का अतिक्रमण नही है। बोलियो का भी अपना इतिहास है । थे कई 
शताब्दियों के अन्तराल मे फेल कर अपना विकास करती हैं। बोलियों के 
विकास की यह एक प्रक्रिया है जो किसी एक देश में नही, वरन्‌ संसार की 
सभी बोलियो के सम्बन्ध में घटित हुई है । यही प्रक्रिया संस्कृत के साथ भी घटित 
हुई, जो एक कृत्रिमपूर्ण साहित्यिक भाषा थी । प्राकृतिक बोलियों को प्राकृत कहा 
जाता था। यच्पि बे संस्क्ृत-साहित्य से प्रभावापन्न रही, किन्तु उन्होने भपने 
साहित्य का स्वयं निर्माण किया । वे सस्क्ृत का भ्रष्ट रूप नहीं थी ।* हमारे जीवन 
की वास्तविकता सहज रूप में बोली के माध्यम से नि.सृत होती है। अतएव 
आंचलिक वातावरण के चित्रण में क्षेत्रीय बोली का प्रयोग करना आवश्यक हो 
जाता है । यही स्थिति संस्कृत-काल मे प्राकृत की थी। भारतीय इतिहास के 


१. द्ृष्टव्य है, विल्सन, ग्रेहन (सं). ए लि?ग्विस्टिक रीडर, १९६७, पृ० ८६, 
२ वही, पृ० ८७. 
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गुप्त-युग में राजदरबारों में प्राकृत नाटिकाओं, सटकों के अभिनय के साथ जब 
संस्कृत नाटकों का भी अभिनय किया जाने लगा, तब संस्कृत नाटकों में प्राकत 
का समावेश अनिवार्य हो गया। क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग प्राकत ही बोलते 
समभते । इसके लिए वेयाकरणों को विशेष प्रयत्न करने पड़े । यथार्थ में उस 
युग के संस्कृत वयाकरणों को संस्कृत भाषा को प्राकृत में ढालने के लिए विशेष 
नियम बनाने पड़े । इस कारण प्राकृत शब्दावली में तोड-मरोड़ भी हुई भ्ौर 
आगे चल कर वे प्राकृत-अपभ्रश कहलाई जो वास्तव में बोली थीं।' इन प्राचीन 
भारतीय आर्यभ्ञाषाओं के अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि जब तक 
संस्कृत या वेदिक भाषा लोक जीवन और लोक-बोलियों को आत्मसात्‌ करतो 
रही, तब तक बराबर उस में विकास होता रहा; किन्तु जब वह शास्त्रीय 
नियमों में भली भाँति आबद्ध हो गई, तभी उसका विकास रुक गया। इससे जहाँ 
वह वाणी अमर' हो गई, वही उसका प्रवाह अवरुद्ध हो गया भ्रौर वह 
“मातृभाषा” के नाम से अभिहित की गई । यथार्थ में सस्कत को अमरत्व रूप 
महर्षि पाणिनि ने प्रदान किया । उनके पूर्व की सस्कत भाषा के व्याकरणिक 
रूपो में अत्यन्त विविधता थी । डॉ० पुसालकर का कथन है कि भारतोय 
पुराणो की भाषाविषयक अनियमितताओ को देखते हुए यह लक्षित किया गया 
है कि जन बोलियो से प्रभावापन्न संस्कृत के ये पुराण आघे के लगभग प्राकृतत्व 
को लिये हुए हैं। इससे यही समभ्का जाता है कि मौलिक रूप मे ये पुराण 
प्राकृत मे लिखे गये थे, जिन्हे हठात संस्कृत मे अनुदित किया गया। प्राकृतिक 
प्रवत्ति का प्रभाव वेदिक ग्रन्थों तक मे प्राप्त होता है। परवर्ती काल में सहज 
रूप से प्राक्ृतों का प्रभाव धामिक ग्रन्थो, महाकाव्यो और पुराणों पर भो लक्षित 
होता है ।'* 


प्राचीनतम भाषा 


लिखित भाषा के रूप में संसार का प्राचीनतम प्रमाण ऋग्वेद है। यद्यवि 
प्राचीन पाठ-परम्परा के अनुवर्तेन से वेदों के मूल रूप का रक्षण होता रहा है 
किन्तु भाषा-वैज्ञानिक यह मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना किप्ती एक समय में 
और एक व्यक्ति के द्वारान हो कर विभिन्न युगो मे संकलित हुई है। वंदिक 
रचनाए पुरोहित-साहित्य है! “ऋग्वेद रिपीटीशन्स” में ब्लूमफील्ड ने स्पष्ट 


१. विल्सन, ग्रेहन (सं०) . ए लिग्विस्टिक्स रीडर, न्यूयार्क, १९६७ में प्रकाशित 
स्टेनली रुन्डले के प्रकाशित निबन्ध “लैग्वेज एण्ड डायलेक्ट', पु०८७ से उद्धृत, 
पुत्र 820, ४6 ह्वाध्य्वरायंधा3 ए धार तर वल्एलशेतएथण्व ऋ९ठांनं 
7ऐॉें2४5 छि" पांग8 किद्वा।भता खंग्रा० फिद्रीतए, 8४० पोग! माह वल्गों 
फाच्राएएए च्यातलत [0 98 708४20 0 ९ शक्ताएशा वेभ्ाह्गराब86 वावें ॥6 
गाशाबाए शिद्वीता केश्टबायर 28 तेशी्रॉ९ ख्ापॉिबरधंणा 6 597अंद. 7 
(7. 87). 

२ ए० डी० पुसालकर : वेयर द पुराणाज ओरिजनली इन प्राकृत, आचार्य ध्ुव 
स्मारक अन्ध, भाय ३, गुंजरात विद्यासमा, अहमदाबाद, पृ० १०३, 
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रूप से बताया है कि ऋग्वेद मे लगभग एक चोथाई से भी अधिक पाद-पुन रा- 
वतन हुआ है। ऋग्वेद के प्रथम मण्डल और दशम मण्डल की भाषा में भी 
अन्तर लक्षित होता है। ऐतिहासिक दृष्टि से ऋग्वेद की रचना एवं संकलना 
का समय १२०० ई० १०-१००० ई० पू० के लगभग माना जाता है। इस 
काल से साहित्यिक परम्परा सतत एवं अविच्छिन्न रही है श्रौर भारतीय आये- 
भाषा का क्रमिक विकास विभिन्न अवस्थाओं में विविध रूपों में समाहित हो 
कर विस्तृत हुआ है ।! टी० बरो के अनुसार ऋग्वेद १००० ई० पू० के लगभग 
और अवेस्ता ६०० ई० पूृ० के लगभग की रचनाये है। ईरानी भाषा की प्राचीन 
स्थिति का प्रतिनिधित्व अवेस्ता तथा प्राचीन फारसी साहित्य के द्वारा किया 
जाता है, और ये ही ग्रन्थ वेंदिक सस्कृत की तुलना की दृष्टि से अ्रत्यधिक 
महत्व के है। लरथुस्त्रीय धर्म के मतानुसार अवेस्ता उनके द्वारा सुरक्षित पवित्र 
लेखो का प्राचीन सग्रह है, और इसके आधार पर वह भाषा भी भवेस्ता 
(भाषा) कहलाती है। यह कोरास्मिया प्रदेश मे प्रचलित पूर्वी ईरानी विभाषा 
जान पड़ती है ।' भारतीय आये की पश्चिमी बोलियाँ कुछ विषयों में ईरानी 
से साम्य रखती थी। प्रो० एन्त्वान मेय्ये ने ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा का 
घूल सीमान्त प्रदेश की एक पश्चिमी बोली को ही निर्दिष्ट किया है। पश्चिम 
की इस बोली मे 'ल' न हो कर केवल “र' था। किन्तु संस्कृत और पालि मे 
“र' और 'ल' दोनी थे। तीसरी मे 'र' न होकर केवल 'ल' ही था, जो सम्भवतः 
सुदूरपूर्व की बोली थी। इस पूर्वी बोली की पहुँच आर्यों के प्रसार तथा भाषा 
विषयक विकास के द्वितोय युग के पहले-पहल ही आ्राध्चुनिक पूर्वी-प्रदेश ओर 
विहार के प्रदेशों तक हो गई थी । यही पूर्वी प्राकृत तथा उत्तरकालीन मागधी 
प्राइत वनी ।रै इसमे “र न होकर केवल “'ल' था। वस्तुतः एक ही युग की ये 
तीन तरह की बोलियाँ थी, जो परवर्ती काल मे विभिन्न रूपों में परिवर्तित 
होती रहीं । आगे चलकर विभिन्न जातियों के सम्पर्क के कारण इनमें अनेक 

प्रकार के मिश्रण भी हुए। असीरी बाविलोनी से झागत वेदिक भाषा मे कई 

शब्द मिलते हैं ।४ जहाँ तक फिन्नो-उग्री के साथ प्रादीन भारत-ईरानी के सम्पर्क 

का सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध में अधिक प्रमाण उपलब्ध है तथा उनका विश्लेषण 

करना अधिक सरल है । भारत-ईरानी काल के पूर्व भी भारोपीय तथा फिन्नो- 

उम्नी में सम्पके होने के प्रमाण मिलते है। इन भाषाओ में शब्दों का आदान- 

प्रदान दोनों दिशाओं में रहा होगा ।* 


१. द्रष्ठव्य है-बरो, टी : द सर्व त लैश्वेज, हिन्दी अनु०, पृ० ४३. 

२ वही, पृ० ६. 

३ चटर्जी, डा० सुनीतिकुमार : भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी, द्वि० सं० १९५७, 
पु० ६३. 

४. द्रष्टव्य है--चटर्जी शुनीतिकुमार * भारतीय आययंभाषा और हिन्दी, द्वि० सं० 
१९५७, पु० ४१. 

५. टी० बरो: द संस्कृत लेंग्वेज, हिन्दी अनुवाद, पु० ३०, 
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बेदिक, अवेस्ता धौर प्रतकृत 

(१) वैदिक काल से ही स्पष्ट रूप से भाषाग्रत दो धाराएँ परिलक्षित होती 
हैं। इममें से भ्रथम “छानन्‍्दस्‌” या साहित्य की भाषा थी और दूसरी जनवाणी 
या लोकभाषा थी । इसके स्पष्ट प्रमाण हमें अवेस्ता, निय प्राकृत तथा सर्वेप्राबीन 
शिलालेखों की भाषा में उपलब्ध होते है। पालि-साहित्य की भाषा के अध्ययन 
से भी यह निश्चित हो जाता है कि उस समय तक कुछ ही भाषाएँ तथा भाषागत 
रूप परिमाजित हो सके थे । उस समय की विविध बोलियाँ गअ्रपरिष्कृत दशा में 
ही थीं। ऋग्वेद में विभिन्न प्राकृत वोलियों के लक्षण मिलते हैं। उदाहरण के 
लिए, प्राकृत बोलियो मे प्रारम्भ से ही क्र! वर्ण नहीं था। अतएव संस्कृत- 
व्याकरण की रचना को देखकर जब प्राकृत-ब्याकरण का विधान किया, 
तब यह कहा गया कि सस्कृत ऋ!' के स्थान पर प्राकृत भाषा में “अ', 
“'इग या 'उ' आदेश हो जाता है। यह आदेश शब्द ही बताता है कि 
प्राकृत बोलियाँ किस प्रकार साहित्य में ढल रही थीं। व्याकरण बनने 
के पूर्व की भाषा श्रौर बोली में परवर्ती भाषा और बोली से अत्यन्त 
भिन्नता लक्षित होती है। वेदों की कई ऋचाओं में 'कृत' के लिए 'कड', “बृत' 
के लिए 'बुड' तथा मृत' के लिए 'मड' शब्द प्रयुक्त मिलते है। पाइअ-सहू- 
महण्णवो' की भूमिका में ऐसे तेरह विशिष्ट लक्षणों का विवेचन किया गया है, 
जिनसे वेदिक और प्राकृत भाषा मे साम्य परिलक्षित होता है। वेदिक और 
प्राकृत भाषा में कुछ ऐसी समान प्रवृत्तियाँ मिलती है, जो लौकिक संस्कृत में 
प्राप्त नहीं होती । श्रो वी० जे० चोकसी ने इन दोनो मे कई समात प्रवृत्तियो 
का निर्देश किया है।" वेदों की भाँति भवेस्ता की भाषा और प्राकतों मे 
कुछ सामान्य प्रवृत्तियों समान रूप से पाई जाती हैं। संस्कृत का अन्त्य अस्‌ 
ग्रवेस्ता में 'ओ' देखा जाता है; यथा : अइयो, अउझुषो, इशथ्ये जो, गेरमों, हँमो, 
यो, नो, हुओ मो, दृरभ्ो षो, मश्यो, यिमो, पुश्रो, आदि । 

(२) अवेस्ता, प्राकृत और अपक्र श में स्वर के पश्चात्‌ स्व॒र का प्रयोग 
प्रचलित रहा है। किन्तु वेदिक और संस्कृत मे एक शब्द में एक साथ दो स्वरो 
का प्रयोग नही मिलता । अवेस्ता के कुछ शब्द हैं: अएइतोी, अउरुत, अएम्‌, 
आशअत्‌, श्रइ, आदि । प्राकृत-अपश्रृंश मे इस प्रकार के शब्द हैं. आइअ, ओइ, 
एउ, उइन्न, दइउठ, संजोइउड, पलोइउ, आइउ, अइरा, आइड्ध, आउ, भराएस, 
आइच्च, इत्यादि । 

(३) अवेस्ता में एक ही शब्द कई रूपों में मिलता है; यथा : आरायु, श्रयु; 
हमो, हामो; हुतश्तम्‌, हुताश्तम्‌; अद्वानम्‌, अद्वतम्‌, य, यौ; इत्यादि। अपभ्र श 
में भी कुच्छर-कोच्छर, कुइड-कोइड, कुमर-कुम्वर, णिरक्क-णिरिक्क, णिरुक्‍क, 
तिगिछ-तिगिछि-तिगिच्छ, णिडल-णिडाल, ढंक-ढंख, मिदु-झेंदु, मिदुलिय-झेदुलिय, 
भुबुक्‍क-भुमुक्क-मुव्बुक, जोव-जोअ जोय, झप-भकपा, आदि वेकल्पिक शब्द-रूप 

१. वी० जे० चोकसी : द विवागसुयम्‌ एण्ड कम्पैरैटिव प्राकृत प्रेमर, अहमदाबाद, 

१९३३, पृ० ६-८. 
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प्रचुरता से मिलते है। प्राकृत में भी इस तरह के शब्द-हूप विपुल मात्रा में 
मिलते हैं । 

(४) ह्हमन ने प्राग्भारोपीय ध्वनि-प्रक्रिया का विचार करते हुए निर्दिष्ट 
किया है कि व्यतिरेकी ध्वनिप्रक्रियात्मक प्रामाणिक स्रोतों का निश्चय करने में 
एक आक्षरिक अपश्रुति भी है। सामान्य रूप से स्व॒रध्वनि के परिवर्तंत को 
अपश्रुति (४०]2०७४) कहते है ॥ अपश्रुति मात्रिक भौर गुणीय दोनो प्रकार की 
कही गई है । प्राग्भारोपीय ध्वनि-प्रक्रिया में एक पद-प्राम मे विविध स्वर ध्वनि- 
ग्रामो के परिवर्तन सभी भारोपीय बोलियों में लक्षित होते हैं और यहो कारण है 
कि बे बोलियाँ भारोपीय भाषा की मूल स्रोत हैं।* 

(५) अशोक के शिलालेखो तथा पालि-प्रन्थो के मूल अंशो में 'ऋ" और 
लु' स्वर उपलब्ध नहीं होते । वेदिक कालीन बोलियों की विकसित अवस्था में 
घोषभाव की प्रक्रिया का पता भी यही से लगता है। अवेस्ता में कहीं-कह 'ऋ'" 
के स्थान पर “र' दिखलाई पडता है, यथा : रतुम्‌, गरमभ्‌, दरगम, आदि । 
इसका कारण स्वरभक्ति कहा जाता है। स्वरभक्ति पालि, प्राकृत और अपभ्र श 
में भी पाई जाती है । 


टी० बरो के ग्रनुसार ईरानी में भारत-यूरोपीय र्‌, लू बिना किसी भेद 
के र्‌ के रूप में मिलते हैं। ऋग्वेद की भाषा में भी मुख्यतः यही स्थिति है । 
किन्तु वास्तविकता यही है कि ईरानी, वेदिक, संस्कृत और पालि-प्राकृत मे 
लू और र्‌ दोनों मिलते हैं। ऋग्वेद की भाषा में “₹' की मुख्यता होने का कारण 
यही कहा जा सकता है कि ऋग्वेदिक बोली की मूलाधार उत्तर-पश्चिमी प्रदेश 
में था, जब कि शास्त्रीय भाषा मध्य देश में वनी थी। इन दोनों का मूल 
विभाजन इस तरह का रहा होगा कि पश्चिमी विभाषा मे र्‌ ठीक उसी तरह 
लू हो जाता होगा, जिस तरह ईरानी में (क्योंकि यह ईरानी के पास थी और 
साथ ही सम्भवत॒ः परवर्ती प्रसार की धारा का प्रतिनिधित्व करती थी), जबकि 
अधिक पूर्वी विभाषा मूल भेद को सुरक्षित रखे थो*। सभी प्राकृत भाषाएँ 
सामान्य रूप से व्याकरणिक तथा कोशीय प्रवृत्तियों मे बेदिक भाषा की श्रेणी मे 
हैं जिनमे प्राप्त होनेवाली विशेषताएं संस्कृत में नहों मिलती । अतएब प्राकृत 
भाषाओं की जो अ्रन्विति मध्ययुगीन तथा नव्य भारतोय आर्य बोलियों से है 
उससे कम किसी प्रकार वंदिक से नहीं है? । इस प्रकार अबेस्ता, वैदिक और 
प्राकृत भाषाओ में कुछ बातो मे साम्य परिलक्षित होता है, जिससे इन भाषाओं 
में एक श्रन्विति तथा एकरूपता भली-भाँति जान पड़ती है । 


१. विल्फ्रड पी० ह्हेमन . प्रोटो-इण्डो-युरोपियन फोनोलाजो, पाँचवा संस्करण, 
१९६६, पृ० १२ 


२. टो० बरो द संस्कृत लैग्वेज, अनु० डॉ० भोलाशंकर व्यास, १९६५, वाराणसी, 
पृ० ९८-९९, 

३. आर० पिशेरू : कम्पेरेटिव प्रेमर आबव द प्राकृत लैग्वेज, अनु० सुभः झा, द्वि० 
स०, १९६५, पृ० ४-५ 


प्राकृत तथा भ्रपरश्रश का ऐतिहासिक विकास 797: 


प्रोकृंत भोौर उसका इतिहास 

तीथँकर महावीर के युग में ई० पु० ६,०० के लगभग १८ महाभाषाएँ 
और ७०० लधु भाषाएँ (बोलियाँ) प्रचलित थीं। उनमें से जेन साहित्य में 
प्रादेशिक भेदों के आधार पर आवश्यक, औपपातिक, विपाक, ज्ञासृधरमकर्थांग, 
राजप्रश्नीय श्रादि आागमग्रन्थों तथा “कुवलयमाला कहा” एवं अन्य काव्यग्रन्थों 
में अदारह प्रकार की प्राकृत बोलियों का उल्लेख मिलता है। निशीथर्चाण में 
अठारह देशी भाषाओं से नियत भाषा को अद्धंमागधी कहा गया है) | उद्योतन- 
सूरि ने “कुवलयमाला कहा” में विस्तार के साथ गोल्न, मगषघ, अन्तर्वेदि, कीर, 
ढकक्‍्के, सिन्धु, मरु, गुर्जर, लाट, मालवा, कर्णाटक, ताजिक, कोशल और महाराष्ट्र 
प्रभृति भ्रठारह देशी-भाषाओं का विवरण दिया है, जो कई दृष्टियों से भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है । वेदों, स्मृतियों एवं पौराणिक साहित्य में अनेक स्थानों पर कहा 
गया है कि लोक में कई बोलियाँ वोली जाती हैं।* शिष्य के अनुरूप ही गुरु को 
संस्कृत, प्राकत तथा देशी भाषा आदि का शिक्षण देना चाहिए ।* 'स्वभावसिद्ध' 
के अर्थ में 'प्राकृत' शब्द का उल्लेख श्रीमद्भागवत तथा लिगपुराण आदि पुराणों 
में लक्षित होता है।* भरतकृत 'गीतालदड्डार! में सबसे अधिक ४२ भाषाओं 
का उल्लेख मिलता है। उनके नाम हैं : महारष्ट्री, किराती, म्लेच्छी, सोमकी, 
कांची, मालवी, काशिसंभवा, देविका, कुशावर्त्ता, सूरसेनिका, बांधी, गूर्जरी, 
रोमकी, कानमूसी, देवकी, पंचपत्तना, सेन्धवी, कौशिको, भद्रा, भद्बभोजिका, 
कुन्तला, कोशला, पारा, यावनो, कुर्कुरी, मध्यदेशों तथा काम्बोजी, प्रभुति । 
ये बयालीस प्रसिद्ध बोलियाँ थीं, जिनमे गीत लिखे जाते थे। किसी युग में गीतों 
का विशेष प्रचलन था। आवचायये भरत मुनि के समय में प्राकृत के गीत प्रशस्त 
माने जाते थे। उन्होने श्रुवा तथा गीतियों एवं लोकनाटब के प्रसंग में विविध 
विभाषाओं (बोलियों) का वर्णन किया है, जिसमें मागधी गीतियों को प्रथम 
स्थान दिया गया है । इन गीतियों के विधान को देखकर और महांकवि 
कालिवास आदि को रचनाओं में प्रयुक्त गीतियों की बहुलता से यह निश्चय हुए 


१. डॉ० जगदोशजर८ जैन : जेन आगम साहित्य में भारतीय समाज, वाराणसी, 
१९६५, पु० ३०४, 

२. “जन बिश्रती बहुधा विवाचस नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम्‌ ।” ---अथर्ववेद, 
का० १२, अ० १, सू० १-४५. 

३. संस्कृत: प्राकृते: वाक्यै. शिष्यमनुरूपतः । 
देशभाषायुपायैश्न बोधयेत्‌ स गुरु स्मृत' ॥ 

४. वाल्मीकिरामायण, सु दरकाण्ड, ३०, १७, १९. 
“प्राकृतः कथि तस्त्वैंध पुरुषाधिष्ठितों मया ।“--लिगपुराण, ३, ३९. 
“विधि: साधारणों यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृता: । --श्रीमज्भागवत, अ० १०, 
इलो० ४६, 

५. नाटशारत्र, ३२, ४३१. 
१२ 
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बिना नही रहता कि आंद्य लोक-साहित्य गीतियों में निबद्ध रहा होगा । मौखिक 
रूप मे गीतियों का प्रचलन सहज तथा सुकर है । 

'प्राकृत का एक निश्चित भाषा के रूप में विस्तृत विवरण हमें आचार्य 
भरत मुनि के नाटबरशास्त्र' में मिलता है। प्राकृत के सम्बन्ध में उनका विवरण 
इस प्रकार है : 

(१) रूपक में वाचिक अभिनय के लिए संस्कृत और प्राकृत दोनों पाठ्य 
लोकप्रचलित है। इन दोनो में केवल यही अन्तर है कि सस्क्ृत संस्कार (संवारी) 
की गई भाषा है और प्राकृत सस्कारशन्य अथवा असस्कृत भाषा है। कुमार, 
आपिशीलि आदि वैयाकरणों के द्वारा जिस भाषा का स्वरूप नियत एवं स्थिर कर 
दिया गया है वह 'संस्कृत' है, किन्तु जो अनगढ़, देशी शब्दो से भरित एवं परिवतंन- 
शील है वह प्राकृत' है । 

इससे यह भी पता लगता है कि वास्तव में भाषा का प्रवाह एक ही था, 
किन्तु समय की धारा में होनेवाले परिवर्तेनों के कारण प्राकृत लोकजीवन का 
अनुसरण कर रही थी * जबकि संस्कृत व्याकरणिक नियमो से अनुशासित था। 
अभिनवगुप्त ने 'नाटचशास्त्र' की विवृति मे इसी तथ्य को स्पष्ट किया है।" 


(२) आचार्य भरतमुनि ने वैदिक शब्दों से भरित भाषा को अतिभाषा, 
संस्कृत को आर्यभाषा और प्राकृत को जातिभाषा के नाम से अभिद्दित किया 
है।* जातिभाषा से उनका अभिप्राय जनभाषा से है। बोलियों के रूप में 
स्पष्ट ही सात तरह की प्राकृतो का निर्देश क्रिया गया है।रे इनके नाम हैं: 
मागधी, अवन्तिका, प्राच्या, शौरसेनी, अधेमागघी, वाल्हीक और दाक्षिणात्य । 
वास्तव में बोलियो के ये भेद प्रादेशिक आधार पर किये गये है। “प्राकृत- 
कल्पतरु” में भी प्रथम स्तबक मे शौरसेनी, द्वितीय स्तवक में प्राच्या, आबन्ती, 
बाल्हीकी, मागधी, अरधमागधी और दाक्षिणात्या का विवेचन किया गया है। 
इस विवेचन से यह भी स्पष्ट होता है कि मूल मे पश्चिमी और पूर्वी दो प्रकार 
के भाषा-विभाग थे। बोलियाँ इनसे किचित्‌ भिन्न थीं। रामशर्म ने विभाषा- 
विधान नामक तृतीय स्तबक में शाकारिकी, चाण्डालिका, शाबरी, आभीरिका, 


१ एतदेव विपर्यस्तं संस्कारगुणवजितम्‌ । 
विज्ञेयं प्राकृतं पाठ्य नानावस्थानतरात्मकम्‌ ॥--नाट्यशास्त्र, अ०१७, इलो० २, 
संस्कृत मेव संस्कारगुणेन यत्नेन परिरक्षणरूपेण वर्जित प्राकृतं प्रकृतेरसंस्कार- 
रूपाया आगतम्‌ । नन्वपश्नंशाना को नियम इत्याहू नानावस्थान्तरात्मकम्‌... 
देशीविद्येषेषु प्रसिद्यया नियमितमित्येव ।” --तथा--' देशीपदमपि स्वरस्वैव 
प्रयोगावसरे प्रयुज्यत इति तदपि प्राकृतमेव, अव्युत्पादितप्रकृतेस्तज्जनप्रयोज्यलवात्‌ 
प्राकृतमि ते केचित्‌ ।” --विवुति (अभिनवगुप्त). 

२ नाटयशास्त्र, १७, २७ 

३. माग्रध्यवन्तिजा प्राच्या शौरसंन्यघर्मागधी । 
वाल्हीका दाक्षिणात्या च सप्तभाषा' प्रकीतिता' ॥ 

-“चाटच्मास्त्र, अ० १७, इलो० ४९, 
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टक्‍की श्रादि के लक्षण एवं स्वरूप का प्रतिपादन किया हैं। इसो प्रकार तृतीय 
शाखा में नागर, ब्राचड और पेशाची अपभ्रंश का विवेचन किया गया है । 


तीथंकर महावीर और भगवान्‌ गौतमबुद्ध की भाषा के नमूने आज ज्यों के 
त्यों नहीं मिलते । अशोक के शिलालेखों (२५० ई० पू०), भारतवर्ष के विभिन्न 
भागों में प्राप्त प्राकृत के जेन शिलालेखों, तथा पालि-साहित्य के कुछ अंशों 
में प्राकृत के प्राचीनतम रूप निबद्ध है। डॉ० चटर्जी ने भ० बुद्ध कें समय की 
उदीच्य, मध्यदेशीय तथा प्राच्यविभाग की तीन प्रादेशिक बोलियों का उल्लेख 
किया है । इनके श्रतिरिक्त ई० पू० तीसरी शताब्दी की खोतन प्रदेशीय भारतीयों 
की पश्चिमोत्तरी गान्धारी प्राकृत तथा ईसा की प्रथम शताब्दी के लगभग प्रयुक्त 
तुकिस्तान की निय प्राकृत एवं ई० पृ० छठी शताब्दी के मध्य की काठियाबाड़ 
से सीलोन पहुँचायी गयी प्राकृत विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ।" 

इस देश में ईसा पूर्व शताब्दी में मुख्य रूप से भारतीय प्रार्यबोलियों के 
चार विभाग प्रसिद्ध थे : (१) उदीच्य (उत्तर-पश्चिमी बोली), (२) प्रतीच्य 
(दक्षिणी-पश्कमी बोलो), (३) प्राच्य-मध्य (मध्यपूर्वी बोली) और (४) 
प्राच्य (पूर्वी बोली) । श्रशोक के शिलालेखों तथा पतंजलि के महाभाष्य के 
उल्लेखों से भी यह प्रमाणित होता है ।* 


अल्सडोफं के अनुसार भारतीय आयेभाषा की सबसे प्राचीनतम अवस्था 
बेंदिक ऋचाओ में परिलक्षित होती है। कई प्रकार को प्रवत्तियों तथा भाषागत 
स्तरों के अनुशोलन से यह स्पष्ट है कि बोली ही विकसित होकर संस्कृत काव्यों 
की भाषा के खूप में प्रयुक्त हुई। अतएव उसमें ध्वनि-प्रक्रिया तथा बहुत से 
शब्द बोलियों के समाविष्ट हो गएँ हैं। शास्त्रीय सस्कत का विकासकाल चौथी 
शताब्दी से लेकर आठवी शताब्दी तक रहा है। केवल संस्कृत-साहित्य में ही 
नही, बेंदिक भाषा में भी बहुत से ऐसे शब्द हैं जो निश्चित रूप से ध्वनि- 
प्रक्रियागत परिवतंनो से सम्बद्ध प्राकत के प्रभाव को नि.सन्देह प्रमाणित करते 
है? । भौगोलिक दृष्टि से शिक्षा-पग्रन्थ में स्त्ररभक्ति का उच्चारण जिस क्षेत्र में 
निर्दिष्ट किया गया है, वह अर्धधागधी और अपभ्र श का क्षेत्र है* । प्राकत के 
प्राचीन प्राच्य वेंयाकरणो मे शालक्य, माण्डव्य, कोहल और कपिल का उल्लेख 


१. चर्टर्जी, सुनीतिकुमार : भारतीय आर्यभाषा और हिन्दो, द्वि०सं०१९५७, पृ० ८३ 

२. सुकुमार सेन : ए कम्परेटिव ग्रेमर ऑव भमिडिल इण्डो-आर्यन, द्वि० सं०, 
१९६०, पृ० ७. 

३. लुडविग अल्सडोर्फ: द ओरिजन आँव द च्यू इण्डो-आर्यन स्पीचेज, अनु ० एस० एन० 
घोषाल, जर्नल ऑव व ओरि० ६०, बडोदा, जिल्द १०, सं० २, दिस० १९६०, 
पृ० १३२-१३ ३. 

४. सिद्धेश्वर वर्मा: द फोनेटिक आब्जर्वेशन्स ऑब इण्डियन ग्रेसेरियस्स, दिल्ली, 
१६९६१, १० ५०. 
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किया गया है। यद्यपि उनकी रचनाएँ भ्रभो तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, किन्तु 
मार्कण्डेय ने “प्राकतसवंस्व” में शाकल्य और कोहल के साथ ही भरत, वररुबि, 
भामह भौर वसन्तराज का विशेष रूप से उल्लेख किया है। माण्डव्य का 
रामतर्कवागीश ने और कपिल का रामशर्मा तथा मार्कण्डेय ने नामोल्लेख किया 
है" । यद्यपि प्राकृत के प्राच्य शिलालेख कम मिलते हैं, पर प्रवृत्ति-भेद से 
डा० मेहन्दाले ने दक्षिणी, पश्चिमी, मध्यदेशीय और प्राच्य भेद माने हैं*। 
भौगोलिक दुष्टि से इस प्रकार के चार भेद प्रवृत्तिगत भिन्नता के कारण अंत्यन्त 
प्राचीनकाल से बरावर आज तक बने हुए हैं। प्राचीन वेयाकरणों ने भी इन 
भेदो का उल्लेख किया हैरे । 

भारतीय आर्यभाषाओं के इतिहास को तीन अवस्थाओं में विभक्त करने 
का एक क्रम प्रचलित हो गया है। वास्तव में ये अवस्थाएँ एक ही भाषा-प्रबाह 
की तीन विभिन्न युगीन-स्थितियाँ हैं जो नाम-रूपो के भेद से अलग-अलग नामों 
से अभिहित की गयीं । ऐतिहासिक काल-क्रम की दृष्टि से बोलियो की विभिन्न 
श्रवस्थाओं का विवेचन करना एक भाषाविद्‌ का कार्य है। डॉ० ए० एम० घाटगे 
ने क्षेत्रीय भेदों के अनुप्तार उत्तर-पश्चिम में उपलब्ध अशोक के शिलालेख 
मानसेहरा और शाहवाजगढ़ी, खरोष्ट्री धम्मपद की प्राकृत बोली तथा पैशाची 
और उसको सम्भावित उपबोलियाँ, पूर्व में गया और महानदी की तराई में 
उपलब्ध अशोक के शिलालेख, सतनुक के रामगढ-शिलालेख तथा नाटकों में 
प्रयुक्त मागधी प्राकृत और उसके उपविभाग, पश्चिम में गिरनार, बौद्ध-साहित्य 
की भाषा पालि, सातवाहन तथा पश्चिमीय क्षत्रप राजाओं के शिलालेखो को 
प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत, मध्यदेश मे शौरसेनो और पूर्व की ओर जेनागमों 
की अधमागधघी एवं तादुश प्रशोकशिलालेखीय वोली परिलक्षित होती है । किन्तु 
इस विभाजन में कुछ बोलियाँ छट जातो है। अतएवं ऐतिहासिक कालक्रमानुसार 
किया गया वर्गीकरण अधिक भ्रच्छा और सुनिश्चित है। प्राचीनतम अवस्था में 
अनेक शिलालेख, पालि, अर्धभागधी और पैशाची की गणना को जाती है। 
परवर्ती अवस्था में शौरसेनी, मागधी, जैन महाराष्ट्री और जैन शौरसेनी निर्दिष्ट 
की गयी हैं। अनन्तर उत्तरकालिक विकास में महाराष्ट्री पाकृत और विभिन्न 
अपभ्र श बोलियाँ आती है*। अशोक के लगभग चौतीस श्रभिलेख मिलते हैं । 
अशोक के शिलालेखो के पैशाची, मागधी और शौरसेनी प्राकृत की प्रवृत्तियाँ 





१ डॉ सत्यरंजन बनर्जी : फ्रेग्मेण्ट्स ऑव द अलिएस्ट प्राकृत भ्रैमेरियन्स, श्री' 
महावीर जेन विद्यालय सुवर्णमहोत्सव ग्रन्थ, भा० १, १ ९६८, पु० २७०-२७४, 

२. डॉ० एम० ए० मेहन्दाले : हिस्टारिकल ग्र॑ंमर ऑव इन्स्क्रिप्शनल प्राकृत्स, 
परिचय, पृ० १५. 

रे. द्रष्ठव्य हैं; निरुक्त (यास्क) दितीय अध्याय, यष्ठ पाद. 

४. डॉ० ए० एम० घाटगे : हिस्टारिकल लिग्विस्टिक्स एन्‍्ड इण्डो-आर्यन लैंग्वेज, 
बम्बई, १९६२, पु० ११२, 
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लक्षित होती हैं। डॉ० नेमिचन्द्र शास्त्री ते “अशोककालीन भाषाओं का भाषां- 
शास्त्रीय सर्वेक्षण” शीर्षक लेख में बताया है कि श्रशीक के समय की पश्चिमोत्तरीय 
(पैशाच-गान्धार), मध्यमारतीय (मागध), पश्चिमीय (महाराष्ट्र), और 
दाक्षिणात्य (आन्ध्रकर्णाटक) बोलियाँ उस समय की जनभाषाएं हैं' । पश्चिमोत्तरीय 
वर्ग की बोली में शाहबाजगढ़ी ओर मानसेहरा के अभिलेख: मव्यभारतीय बोली 
में वेराट, दिल्‍ली-ठोपरा, सारनाथ और कलिंग-भ्रभिलेख: पश्चिमी में गिरनार 
और बम्बई में सोपारा के अभिलेख एवं दाक्षिणात्य में दक्षिणी भ्रभिलिख 
सम्मिलित है। पश्चिमोत्त रीय में दीर्घ स्व॒रों का अभाव, ऊष्म व्यंजनों का प्रयोग, 
अन्तिम हलन्त व्यंजनो का अभाव, रेफ का प्रयोग एवं प्रथमा विभक्ति एक वचन 
में एकारान्त शब्दों का अस्तित्व पाया जाता है। मध्यभारती बोली में “र्‌” 
के स्थान पर “ल्‌”, प्रथमा एक वचन में एकारान्त छूप का सदभाव, स्वरभक्ति 
का अस्तित्व, “अहं” के स्थान पर “हक” का प्रयोग, 'तु” के स्थान पर तबे', 
तुम्हाण' अथवा 'तुज्काण' के स्थ!न पर “तुफाक एवं कृ' धातु के 'क्त' के स्थान 
पर 'द' का प्रयोग पाया जाता है। पश्चिमीय बोली में “र' का प्रयोग, अधोवर्त्ती 
रेफ का शीर्षवर्त्ती रेफ में प्रयोग, न्‍य और >च के स्थान पर “तर” तथा “ठ में 
परिवतंन, प्रथमा एक वचन में ओकारान्त रूप, “द्धं/ के स्थान पर “डढ” एवं 
सप्तमी विभक्ति के एक वचन में “स्मि” के स्थान पर “मह” का प्रयोग पाया 
जाता है। दाक्षिणात्य बोली मे मुर्धन्य “ण्‌” का प्रयोग, तालव्य “ज्‌” का प्रयोग, 
स्व॒रभक्ति की प्राप्ति, ध्म के स्थान पर “त्प”, ऊष्म बर्णों का दनन्‍्त्य वर्ण के 
रूप मे प्रयोग एवं “तु” के स्थान पर “तवे” का प्रयोग मिलता है" । अशोक के 
शिलालेखों के भ्रतिरिक्त दो अन्य प्राकृत अभिलेख भी उल्लेखनीय हैं। ये हैं-- 
कलिगराज खारवेल का हाथीगुम्फा अभिलेख और यवनर राजदूत हिलियोदोरस 
का बेसनगर अभिलेख । इन अभिलेखों में प्राचीन भारतीय आरयंभाषा से परिवर्तन 
की प्रवृत्तियाँ स्पष्ट लक्षित होती है । 


ई० पू० १,००० से ६,०० वर्षों का काल भारतीय आर्य्ाषा का 
संक्रान्तकाल कहा जा सकता है। विभिन्न आये तथा आयंतर प्रजाग्रो के सम्पर्क 
से इस दीघे काल की अवधि में एक ऐसा भाषा-प्रवाह लक्षित होने लगा था, 
जिससें विभिन्न जातियों तथा भाषाओं के आगत शब्द आर्य बोलियों में समाहित 
हो गए थे और आययंभाषा में एक नया परिवर्तन लक्षित होने लगा था। अतएव 
वेयाकरणों और दार्शनिकों ने झार्यभाषा की साधुता की ओर लक्ष्य दिया। 
भाषाविषयक परिवत्तत के वेग को अचरुद्ध करने के लिए वेयाकरणों ने दो महान्‌ 
कार्य किए। अ्रथम प्रयत्न मे उन्होने गणों को व्यवस्था की । महषि पाणिनि ने 
“पुषोदरादि” गणों की सुष्टि कर शब्द-सिद्धि का एक नया मार्ग ही उन्मुक्त कर 


१. डॉ० नेमिच्रन्द्र शास्त्री : अशोक-कालौन भाषाओं का भाषाशास्त्रीय सर्वेक्षण, 
परिषदु-पत्रिका, भाषा-सर्वेक्षणाक, वर्ष ८, अंक, ३-४, पु० ७८ 
२. वहीँ, पृ० ७ट से उद्धृत. 
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दिया । दूसरे प्रयत्न में स्वारथिक प्रत्यय का विधान कर देशी तथा स्लेच्छ 
भाषाओं से शब्दों को उधार लेकर अपनाने की तथा रवचाने-पचाने की एक नई 
रीति को ही जन्म दिया। इन दोनो ही कार्यों से सस्कृत का शब्द-भाण्डार 
विशाल हो गया और भाषा स्थिर तथा निश्चित हो गयी । सम्भवतः इसी ओर 
लक्ष्य कर मीमांसादर्शन में शबरमुनि कहते है कि जिन शब्दों को आये लोग 
किसी अर्थ मे प्रयोग नहीं करते, किन्तु म्लेच्छ लोग करते है; यथा, पिक, नेम, 
सत, तामरस, अ्रादि शब्दों में सन्देह है" । ऋग्वेद में प्रयुक्त कई शब्द मुण्डा 
भाषा के माने जाते हैं । उदाहरण के लिए कुछ शब्द हैं : 


(१) कपोत-दुर्भाग्य दायक (ऋग्वेद १०,१६५,१), लॉगल--हल 
(ऋग्वेद), वार--धोड़े की पूछ (ऋग्वेद १,३२,१२), मयूर (ऋग्वेद १,१९१,१४), 
शिम्बल-सेमल पुष्प (ऋगखेद ३,५३,२२) इत्यादि। जॉ प्रजिलुस्की ने ऐसे 
अनेक शब्दों की सूची दी है।' काल्डबेल ने भी संस्कृत में अधिगृहीत ऐसे अनेक 
शब्दों की एक लम्बी सूची विस्तृत विवरण के साथ दी है।* यद्यपि संस्कत 
बेयाकरणों की दृष्टि मे इस प्रकार के शब्द तथा देशी उपादानों के सम्बन्ध में 
कोई दृष्टि नही थी और न उनमे से किसी ने इस बात का विचार ही किया 
था कि कितने शब्द या उनके मूल रूप (घातु) देशी है और कौन से आगत 
शब्द विदेशी है। परन्तु काल्डवेल, गुण्डटे, सिलवा लेवी, प्रजिलुस्की, ग्रमृत 
रो और ब्लूमफील्ड ग्रादि विद्वानों की खोजों से अब यह निश्चित हो गया है 
कि भारतीय आर्यभाषाओ मे बहुत वडी मात्रा मे विदेशी उपादान लक्षित होते 
है। ब्लूमफील्ड ने कुछ शब्दों के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला था कि पालि- 
प्राकृत मे प्राक-बंदिक बोलियो के शब्द रूप निहित हैं । वेदों में शिष्ट भाषा 
का प्रयोग किया गया है। वेदिक युग की बोलचाल की भाषा प्राकृत ही थी, 
जो कुछ बातो में सहिताओं की साहित्यिक भाषा से भिन्न थी। अनेक बंदिक 
युग की बोलियों के शब्द आज भी विभिन्न प्रदेशों में प्रचलित है । इन प्राकृत 
बोलियो की एक प्रमुख विशेषता 'देशी” शब्दों की बहुलता है। ऋग्वेद आदि 
मे प्रयुक्त वंक (वक्र), मेह (मेघ), पुराण (पुरातन), तितउ (चालनी), 
जूर्ण (जूना, पुराना), उलूखल, (उद्खल, ओखली), उच्छेक (उत्सेक) श्रौर 
अजगर आदि प्राकृत बोलियो के शब्द उपलब्ध होते है। इन देशी शब्दों की 
ग्रहणशीलता दिशी' की प्राचीनता को सिद्ध करती है। ज्यूल ब्लॉख ने भी 


१. “चोदितं तु प्रतीयेत अविरोधात्‌ प्रमाणेव ।” 
“अथ यान्दाब्दान्‌ जाया न कस्मिश्विदर्थे आचरति स्लेच्छास्तु कश्मिश्नित्‌ प्रयुम्जते 
यथा--पिक-नेम सत-तामरस आदि दाज्दा' तेषु सन्देह, |! --.दबरभाष्य, अ० १, 
पा० ३, सू० १० गर० ५६ 

२. ब्रष्टव्य है . प्रि-आर्यन एण्ड प्रिलरेविडियन, पृ० ९-१०. 

३. रॉवर्ट काल्डबेल . ए कम्पेरेटिव ग्रेमर प्रॉव द द्रैविडियन आर साउथ-इण्डियन 
फेमिली आॉँव लैंग्बेजेज, मद्रास, तृतोय सस्करण, १९६१, पृ० ५६७-५८८. 
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देशी को प्राकत का प्राचीन रूप कहा है। उनके ही शब्दों में देशी प्राकृत 
का एक प्राचीन पूर्व-हप है, जो बहुत रोचक है। क्‍योंकि इससे उसे छोड़कर 
अज्ञाव भाषाओों के अस्तित्व का पता चलता है। 'देशी' केवल शैली और आज 
भी पाये जानेवाली भाषाओं की शब्दावली में लिये गये अंशों को ओर संकेत 
करती है ।" प्रसिद्ध भाषावेज्ञानिक बीम्स के अनुसार देशी शब्द सदा से' लोक- 
बोलियों में प्रयुक्त रहे हैं। साहित्य की भाषा में प्रायः उनके प्रयोग नहीं मिलते । 
प्रथम अ्रवस्था 

भाषा-विकास की प्रथम अवस्था में ऋग्वेद की भाषा में मुख्यतः “र' 
पाया जाता है, किन्तु प्राकृत-बोलिथो में 'ल' भी मिलता है। साथ ही भाषा 
के इतिहास से हम यह भी भली-भाँति जानते हैं कि प्राचीन ईरानो भाषा में 
प्रत्येक भारोपीय 'ल” का परिवर्तेन 'र' मे हो गया था ।* वाकरनागल का यह 
कथन उचित ही प्रतीत होता है कि ऋग्वेद के प्रथम मण्डलों की श्रपेक्षा दशम 
मण्डल की भाषा में अत्यन्त परिवर्तन लक्षित होता है ।* अभ्रतएव इस मण्डल 
की भाषा में 'कृणु' के स्थान पर प्राकृतिक धातु “कुरु का प्रयोग मिलता है । 
इसी प्रकार ऋग्वेद का 'चर्‌ अथवंबवेद तक आते-जाते चल हो जाता है। 
यही नहीं, ऋग्वेद का 'उदुम्बल' (१०,१४,१२) तथा द्रं भला (ऋग्वेद, 
१०,5५६, २ ३ ) “मुद्गल' (ऋग्वेद, १०,१० २,९) और 'फाल' (ऋग्वेद, 
१०,११७,७) आदि शब्दों में 'लकार' परवर्ती रचना जान पड़तो है। ऋग्वेद 
में कई विभक्त-चिह्न के प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार के रूप मिलते हैं। 
अकारान्त तथा हलन्त शब्दो में प्रथमा और द्वितीया विभक्ति के द्विवचन में 
भरा और 'औ' दोनो विभक्ति-चिह्न मिलते है। ऋग्वेद में अ' वाले रूप प्रो' 
वाले रूपों की अपेक्षा सात गुने अधिक है । भ्रकारान्त शब्दों में प्रथमा बहुवचन 
में 'अस्‌' और 'असस्‌ दोनो विभक्ति-चिह्न लगते है। किन्तु तपुंसकलिग में प्रथमा 
बहुवचन के आ और आनि ये दो विभक्ति-चिह्न हैं। पुराना आ' आनि' 
की अपेक्षा ऋग्वेद में तीन और दो के अनुपात में है। अथवंवेद में स्थिति ठीक 
इसके विपरीत है ।» एडगर्टन ने संस्कत घ्वनि-प्रक्रिया का ऐतिहासिक विकास 
निरूपित करते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि यद्यपि ऋग्वेद मे 'र' की प्रचरता 
है और 'ल” विरल है, जिससे आयं-ईरानी से उसका निकट का सम्बन्ध निश्चित 
होता है। भाषा के परवर्ती विकास में 'ल' स्वच्छन्दता से प्रयुक्त मिलता है । 
भारोपीय और संस्कत के सम्बन्ध में 'र' झौर 'ल' को लेकर कोई नियम 
निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्योकि संस्कत में 'ल' बोली के मिश्रण के 


१. ज्यूल ब्लॉख : भारतीय-आर्यमाषा, अनु० डॉ० लक्ष्मी सागर वाष्णेय, १९६३, 


पृ० १५, 
२, सं० आर० सी० मजूमदार : द वैदिक एज, जिल्द १, पृ० ३३५, 
३, वहीं, पृ० ३३६, 


४. द्रष्टव्य है: परिषद्-पत्रिका, वर्ष ८, अंक ३-४, भाषा-सर्वेक्षणांक, पृ० ५७, 
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फूलस्वरूप प्राप्त होता है।' ऋग्वेद के 'इह' का प्राचीन रूप “इध प्राकृत में 
ही मिलता है, जो अ्रवस्था 'इद' का समकालिक रूप है। ध्वन्यात्मक विशेषताओं 
की दृष्टि से हम विशेषकर संस्कृत तथा मध्य क्षेत्र की परवर्ती प्राकृत में पदान्त- 
अस्‌ के स्थान पर “ओ' के बजाय 'ए' के परिवर्तन का संकेत कर सकते हैं । 
पूर्वी भारतीय श्रायंभाषा की यह भेदक विशेषता थी 6. इस तरह के उदाहरण 
सुदूर पूर्व में भी मिलते हैं। ऋणवेद में 'सूरे दुहिता' में इस प्रकार का एक 
वेभाषिक रूप सुरक्षित है ।* इसी प्रकार से द्वित्वीकरण की प्रवृत्ति भी प्राकृत के 
प्रभाव को प्रदर्शित करती है। अथर्ववेद प्रातिशाल्य (३.२६) में सभी पदान्त व्यंजन 
द्वित्व मिलते हैं। डॉ० वर्मा ने इन द्वित्व व्यंजनों का कारण प्राकृत-बोलियों 
का मिश्रण बताया है। यद्यपि प्राकृत में सभी व्यंजन पदान्त में द्वित्व नहीं 
मिलते, किन्तु कुछ बोलियों मे ऐसे रूप अवश्य मिलते हैं ।रे प्राकृत के नह, सह, 
हथ्थ, छड़ड, घट्ट, घल्ल, आदि द्वित्व पदान्त व्यंजनों के रूप आज भी पजावी, 
राजस्थानी, लहंदी, सिन्धी, कच्छी आदि बोलियो में सुरक्षित हैं। ऋक्‌-अथर्वे- 
प्रातिशाख्य और चारायणीय शिक्षा में कहा गया है कि अश्रभिनिधान में एक 
स्पर्श दूसरे स्पर्श रूप परिणत हो जाता है । भाषा के वास्तविक उच्चारण 
में ऐसा प्रायः देखा जाता है। भाषाविज्ञान मे इसे समीकरण कहा जाता है। 
सप्त' का 'सत' और 'तप्त' का 'तत्त' इसी प्रकार के उदाहरण हैं। अभिनिधान 
प्रपृूणं उच्चारण की स्थिति मे घटित होता है। इसी प्रकार वंदिक भाषा में 
पाई जानेवाली स्वरभक्ति प्राकृत की बोलियो मे एक सामान्य प्रवृत्ति रही है। 
प्राकृत में प्रथम पुरुष सर्वताम के लिए से” निपात का प्रयोग पाया जाता है, 
जो अवेस्ता है, शे' तथा प्राचीन फारसी 'शइय्‌' से मिलता है और जो संस्कृत 
में उपलब्ध नहीं होता ।४ बेदिक भाषा में अनेक शब्द प्राकृत के मिलते है, 
जिनमे से कुछ इस प्रकार हैं :-- 

जुण्ण (सं० जू्णं, जीणं), तूह--तट, घाट (सं० तूर्थ, तीथे, अप० तह, 
जि० च० १,१० म० पु० १७.१२ ८), सिढिल-ढीला (स० शिथिर, शिथिल, 
अप० सिढिल, भ० क० ५४३५), णिड्ड (सं० नीड), कद्ट (सं० कत्‌), 


विकट्ट (सं० विकृत्‌), गल्‍ल (सं० गण्ड), दाढा (दष्ट्रा) और उच्छेक (सं० 
उत्सेक) भ्रादि। 





१. फ्रेकलिन एडगर्टन संस्कृत हिस्टारिकल फोनोलाजी, अमेरिकन भो० स्रो०, 
१९४६, पु० १९ 


२ टी० बरो: द संस्कृत लैग्वेज, वाराणसी, १९६५ (अनु०-डा० भोदाशंकर 
व्यास), पृ० ५४ 

| सिद्धेश्वर वर्मा : क्रिटिकल स्टडीज इन द फोसेटिक ऑ्जर्वेशन्स आऑँव इण्डियन 
ग्रेमेरियन्स, भारतीय संस्करण, १९६१, पृ० १०९, 

४. चही, पृ १३७. 

टो० बरो : द संस्कृत लैंब्रेश, अनु० डॉ० भोलाशंकर व्यास, वाराणसी, 

१९६५, पृ० ५५. 


ट्री 
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हितीय अवस्था 


विकास की दूसरी श्रवस्था में प्रथम ईसवी के लगभग के पंजाब से खोतान 
में ले जाये गये धरमेपद के प्रंश तथा मध्य एशिया के खरोष्ट्री लिपि में लिखे हुए 
अभिलेख एवं उत्तर-पश्चिम भारत के खरोष्ट्री अभिलेख अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 
मध्य भारतीय आयेबोली में अभिलिखित ये अभिलेख मध्य एशिया के लिय स्थान 
से प्राप्त हुए हैं, इसलिये ये निय प्राकृत के नाम से जाने जाते हैं। ये शाम-शान 
राज्य की राजदरबारी भाषा में लिखे हुए हैं। इनकी भाषा मूलतः उत्तरी- 
पश्चिमी है। इनका समय ईसा की लगभग तीसरी शताब्दी कहा जाता है ।' 
इनके अतिरिक्त अश्वघोष के नाटकों की प्राकृत भी इसी युग की देन है। भ्श्वघोष 
की प्राकृत बोलचाल के अधिक निकट है। वस्तुत: अश्वघोष की भाषा, भास के 
नाटकों के कुछ प्राकृत अंश तथा भरतमुनि की नाट्यगीतियाँ संस्कृत के शॉस्त्रीय 
(०४६४४८०| ) नाटको से पूर्व की हैं ।* लोकनाटथ पहले आमतौर से प्राकृत में 
लिखे जाते थे। संस्कृत में लिखे गये नाटकों में भी पचास प्रतिशत के लगभग 
प्राकृत का समावेश है । इनमें भी अभिनय केबल आराम जनत्ता की बोली में हाव- 
भावों द्वारा किया जाता था। इसलिए भरत मुनि ने प्रात की बोलियों का 
क्षेत्रीय भेदों के अनुसार विवरण दिया है। उनके समय में उत्तर में हिमालय 
की तलहटी से लेकर पंजाब तक और पश्चिम में सिन्‍्ध से लेकर गुजरात तक 
प्राकृत प्रतिष्ठित थी । ईसा को प्रथम शताब्दी से लेकर जिस युग को संस्कृत की 
समृद्धि का काल कहते हैं, वह प्राकृतो के विकास का भी काल था। इन मध्य- 
भारतीय बोलियों में ही देश का श्रधिकांश धामिक साहित्य लिखा गया । संस्कृत 
इस समय घामिक साहित्य और व्याकरण की भाषा के रूप में रूढ़ हो चुकी 
थी, जिससे उसका विकास रुक गया ।* स्वयं मह॒षि पाणिनि बहुल छन्दसि' 
कहकर वेदिक भाषा मे प्रयुक्त विभिन्‍त रूपों (विभाषायत) का विवरण प्रस्तुत 
कर रहे थे । उतके अतिरिक्त मह॒षि यास्क और फ्तंजलि भो वैभाषिक प्रयोगों का 
स्वच्छन्दता से उल्लेख करते हुए दिखलाई पड़ते हैं ।४ विकास की इस घारा से 
नव्य भारतीय झायेभाषाओ का विकास हुआ । नव्य भारतीय झ्रार्यभाषाओं तथा 





१. सुकुमार सेन : ए कम्पेरेटिव ग्रेमर ऑब मिडिल इण्डो-आर्यन, द्वि० सं०, 
१९६०, पु० १३. 

२. ज्यूल ब्लॉख : भारतीय-आर्यभाषा, अनु० लक्ष्मीसायर वाष्णेग, १९६३, पु० १९, 

३. डॉ० आइ० जें० एस०» तारापोरवाला : संस्कृत सिन्‍्टेक्स, दिल्ली, १९६७, पृ०११३, 
“चतुर्थ्यर्थ बहुल॑ छन्‍्दसि”' (अष्टाध्यायी २,३.६२), भाषायामुभयमन्वध्यायस्‌ 
(निरक्त २१ अ०, २ पा०, ४ खं०), प्रथमायाश्र द्विवचने भाषायाम्‌ 
(भष्टा० ७. २. ८८), भाषायां सदवतश्रुवः (अष्टा० ३. २. १०८), प्रत्यये 
भाषायां नित्यम्‌ (कात्यायन वालतिके), नेति प्रतिषेघाथियों भाषायाम्‌ (निरुक्त 
१ अ), सिद्धे कब्दार्थसम्बन्धे लोकतोर्थप्रयुक्ते शब्दप्रयोगे शास्त्रेण धर्मनिममः । 
(महाभाष्य-पतंजलि) 
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बोलियों मे ऐसे कई सौ शब्द हैं, जिनकी व्युत्पत्ति भारतीय आयें-उद्गमों से नहीं 
मिलती । हाँ, उनके प्राकृत पूर्व-रूपो वा अवश्य सरलता से पु]नर्निर्माण किया जा 
सकता है। उनका बाहरी रूप सामान्यतः युग्म व्यंजनों या नासिक्यों एवं 
तत्सम्बन्धित स्पर्शों एवं महाप्राणों से बना हुआ बिलकुल प्राकृत जैसा है तथा 
उनके व्यक्त भाव भी न्यूनाधिक अशों में मूलगत या प्राथमिक रहते हैं। उदाहरण 
के लिए--अड्डा--ध्यवधान, परदा; अट्टक्‍क--रुकावट; खिलला--खीला; कोरा-- 
प्रपरिष्कृत या खुरदुरा; खोट्ट--धब्बा; खोस्स--भूसा; गोहु--पाँव; गोह-गोद ; 
मुझय--मूगा; दुँढ--ढृढ़ना; फिक्का--फीका; लोट्ू--लोटना; लुक्क-छिपना, 
इत्यादि । इस प्रकार के लगभग ४५० भारतीय आर पुनर्गेठित शब्द नेपाली-कोष में 
दिए हुए हैं, जिनके मूल शब्द अभारतीय-यूरोपीय अनिश्चित अथवा अज्ञात है ।* 
मध्य भारतीय प्रार्यभाषाओं में अन्य बोलियो तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का 
प्रादान-प्रदान स्वच्छन्दता से हुआ है । संस्कृत के सम्बन्ध में भी जो यह कहा 
जाता है कि महषि पाणिति ने आर्थेतर प्रजाओ के परस्पर लेन-देन के कारण 
आयेभाषा मे अपनाये जानेवाले विदेशी शब्दो को रोकने के लिए संस्कृत भाषा 
को कठोर नियमों में बाँधकर उसे अमर” बना दिया, यह किसो एक अंश तक 
ही ठोक है। क्योंकि हम देखते हैं कि वैदिक भाषा की अपेक्ष। सस्कृत में विदेशों 
भाषाओं के शब्द बहुत हैं। आ० पाणिनि ने जहाँ गणपाठों का विधान कर भाषा 
को व्यवस्थित बनाया, वही 'पृषोदरादि' तथा 'स्वाथिक' प्रत्यय आदि का 
अभिधान कर आगत शब्दों के लिए प्रवेश-द्वार भी निर्मित कर गए। अतएव 
केवल अन्य भाषाओं और देशो बोलियों के शब्द ही संस्क्रृत मे नहीं अपनाये, 
बरन्‌ नये शब्दों का निर्माण और पुनर्निर्माण भो किया गया । भारत तथा बृहृत्तर 
भारत में संस्कृत का विकास इन्हीं मूल प्रवृत्तियों के साथ लक्षित होता है। डॉ० 
सांकलिया के श्रनुसार संक्षेप में भारतीय आरयेभाषात्रो का विकास इस प्रकार 
बताया जा सकता है: प्रथम प्राकृत (ई० पू० ३००-१०० ई०), अनन्तर 
संस्कृत (१००-७०० ई०) और तदतन्तर संस्कृत (७००-१२०० ई०) क्षेत्रीय 
भाषाओं के रूप में वद्धिगत होती जा रही थी।* प्रारम्भिक दो शताब्दियो 
में सम्पूर्ण भारतवर्ष में अववच्छिन्न रूप से संस्क्ृत-प्राकृत मे अभिलेख लिखे जाते 
रहे। ३,२० ई० गुप्तकाल मे संस्कृत सुस्थिर रूप से पाटलिपुत्र में प्रतिष्ठित 
थी ।* मथुरा के अश्रभिलेखों से भी पता चलता है कि ईसा की प्रथम शताब्दी 
तक विशुद्ध प्राकृत का प्रचलन रहा है। दूसरी शताब्दी से संस्कृत में अभिलेख 
लिखे जाने लगे थे । छठो शताब्दी से उनका विशेष प्रचार हो गया था। फिर 


१. डॉ० सुनोतिकुमार चटर्जी : भारतीय-आर्य भाषा और हिन्दी, द्वि० सं०, १९५७, 
पृ७ १११. 

२. एच० डो० साकलिया : इण्डियाज लैंग्वेज, ई० पू० ३००-१९६० ई०, बुलेटिन 
पूना, दिस० १९६८, पृ० १६, 

है. बही, पृ० १३. 
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भी प्राइृतों का प्रभाव उन पर बराबर लक्षित होता है ।" यथार्थ में इस युग में 
प्राकृत और संस्कृत का विकास समानान्तर रूप से हुआ । संस्कृत का अनुसरण 
करती हुई प्राकृत भो साहित्यिक आसन पर समासीन हुई । यद्यपि साहित्यकारों 
के द्वारा प्राकृत को कृत्रिम रूप से भी ढाला गया, पर प्राकृत अपना देशीपन नहीं 
छोड़ सकी । फिर भी, संस्कृत-साहित्य की तुलना में प्राकृत का साहित्य किसी 
बात में न्यून प्रतीत नहीं होता । सभी प्रकार की साहित्यिक रचनाएँ इस भाषा 
में लिखी हुई मिलती हैं। आ० पाणिनि के युग के अनन्तर प्राकृतों की दो बातें 
विशेष रूप से लक्षित होती है*--नये शब्दों का अधिग्रहण और प्राचीन 
संगीतात्मक स्वराघात की अपेक्षा बलात्मक' स्वर-संचार। इस प्रकार यह एक 
भारतीय आर्यभाषाओ्रो की परवर्ती श्रवस्था एक संक्रमण की स्थिति को द्योतित 
करती है | इस अवस्था से ही भारतीय आर्यभाषाओं के विकास में एक नया मोड़ 
तथा महान्‌ परिवर्तन लक्षित होने लगता है । अतएवं इन अवस्था से होकर ही नव्य 
भारतीय आयंभाषाएँ उत्पन्न होने को प्रक्रिया में वीजांकुर को भाँति परिलक्षित 
होती है । उनका उद्गम सहसा तथा अप्रत्याशित रूप से नहीं हुमा । 


तुतीय श्रवस्था 

प्राचीन युग की प्राकृत ही अशोक के अभिलेखो की स्थिति से गुजरती 
हुई लगभग दसवी शताब्दी के मध्मयुगीन प्राकृत के रूप में मुख्यतः चार 
बोलियो में विभक्त की जा सकती है। पश्चिम मे सिन्ध की घाटी में अपश्र श, 
दोआब में शौरसेनी, मथुरा मे भी उसका केन्द्र था। इसके उपविभागों में गौजंरी 
(गुजराती), अवन्ती (पश्चिमी राजस्थानी) और महाराष्ट्री (पूर्वी राजपूतानी) । 
प्राच्य प्राकृत मागधी और अर्धभागधी रूप मे परिलक्षित होती हैं। अपभ्र श से 
सिन्धी, पश्चिमी पंजाबी, और कश्मोरी; शौरसेनी से पूर्वी पंजाबी और हिन्दी 
(जूनी अवन्ती) तथा गुजराती; जबकि मागधी के दो रूपो में से मराठी झौर 
बगाल की अन्य बोलियाँ निकली हैं। आधुनिक बोलियो के विकासोन्‍्मुख होने 
का समय १,००० ई० है?। अपने मौलिक अर्थ में “अपश्रश” का अर्थ है-- 
विपथगामी । पतंजलि ने इसका प्रयोग प्राचीन मध्यकालोन भारतीय भाषा 
के कुछ रूपो के लिए किया है, जो उस समय की संस्कृत में सामान्य थे, पर 
उनकी दृष्टि मे असाधु है४ । लगता है. कि बेयाकरणो ने शब्द-रचना की दृष्टि 

१. ए० ए० मेकडोनल : ए हिस्ट्री आँव संस्कृत लिटरेचर, पंचम संस्करण, १९५८, 

दिल्‍ली, पृ० २६. 
२. वहीं, पृ० २७ 
३. आर्थर ए० मेक्‍्डानोल : ए हिस्द्री ऑँव संस्कृत लिटरेचर, पंचम संस्करण, 
१९५८, पृ० १२७, 
४. ज्यूल्स ब्लाख : इण्डो-आरयन, अनु ० अल्फेड मास्टर, पेरिस, १९६५, पृ० २१. 


सैएबी)शाडग्ईब---8 008) इद्य3९ 45 ३20760फाॉव& '7शफ्थव ५ 
ए497]॥ी 39[7व658 40 ६0 टशत्वा। 40705 57 06 'ै[तंतार 8:90, रघ 
20०ग्राग्रणम पश९ ं॥ प6 847रशतर६ 0ी पांड धर, ऐप 00 मोड एप: 
ण शंलणए, £70077९८४,” (2९. 24). 


88 ए&इपर&ा,त प्रधयावछाकफ ए8घ8४5४७४४७०एसच 507, हर0, 2 


से ही किसी शब्द को असाधु माना होगा, क्‍योंकि श्रर्थ की दृष्टि से अस्राघुता 
का प्रश्न ही नहीं उठ सकता । “गौ” के लिए “गावी” या “गौणी” शब्द अपभ्र श 
में प्रचलित है तो इपसे वैंयाकरण को क्या कठिनाई है ? केवल यही कि बहू 
संस्कृत में इस शब्द को नहीं अपना सकता है, क्योकि संस्कृत व्याकरण की 
रूप-पद्धति के अनुसार वह निष्पन्न नहीं होता । अतएव शब्द-रचना संस्कृत से 
सिन्न हीने के कारण जो णब्द असाघु या ध्रष्ट हैं उनसे भरित भाषा अपश्र श 
है। अपभ्रश नव्य भारतीय भ्रार्यभाषाओं की वह भ्रवस्था है जो मध्यकालीन 
तथा आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओ्रों के बोच एक सेतु के समान है! यह 
झाधुनिक भारतीय आर्यभाषाओ की वह पूर्वरूप है, जिससे सभी नव्य भारतोय 
आयेभाषाओं का निकास एवं उन्मेष हुआ। वास्तव में शब्द को प्रकृति ही 
अपश्रश है। जब आज “संस्कृत” शब्द का उच्चारण ही ठीक नहीं हो सकता 
और फिर “सांस्कुरुत” उच्चारण ठीक है या “संसकिरत” इसका निर्णय कंसे 
किया जा सकता है ? कबी रदास तो स्पष्ट शब्दों मे कहते है-- 
“कबिरा ससकिरत कृपजल, भाखा बहवा नोर।” 


भतृ हरि ने परम्परा से आगत तथा प्रसिद्ध एवं रूढ़ स्वतन्त्र श्रपभ्रश 
भाषा का उल्लेख किया है" । केवल शब्दों की ओर संकेत होने से यह नहीं 
समझना चाहिए कि उनका लक्ष्य कुछ शब्दों की ओर ही है, वरन ऐसे शब्द- 
रूपो तथा वाक्‍्यो से भरित भाषा की ओर भी है। शास्त्र में तो संस्कृत से भिन्न 
सभी (प्राकृत भी) भाषाएँ अपभ्र श कही जाती रही है" । इसका मुख्य कारण 
यही प्रतीत होता है कि इन अपभ्र श बोलियों मे प्रयुक्त देशी शब्द प्रामाणिकता 
की कोटि में नहीं आ सके । प्राकृतों की भाँति अपक्र श॒ भी मुख्य रूप से उत्त री- 
पश्चिमी बोली से निकली, इसलिए वह किसी प्रदेश की प्रतिनिधि भाषा नही 
थी; वरन्‌ भाषागत अवस्थाविशेष का प्रतिनिधित्व अवश्य करती है। श्रपश्रश 
छठी शताब्दी के लगभग साहित्यिक भाषा के हूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी, 
तभी तो छठी शताब्दी के प्रसिद्ध काव्यशास्त्री भामह संस्कृत, प्राकृत की भाँति 
अपभ्रश का भी काव्यभाषा के रूप मे उल्लेख करते है? । यद्यपि अपभ्रश का 
बोली के रूप मे ई० पू० लगभग तीसरी शताब्दी मे उल्लेख मिलता है। भरत 
मुनि मे “उकारबहुला” के रूप मे जिस बोली का उल्लेख किया है और संस्कृत- 
साहित्य के समालोचको-दण्डी, नमिसाधु, लक्ष्मीधर, आदि ने “आभीरादिगिर:” 
कह कर जिसका परिचय दिया है और महाकवि कालिदास ने “विक्रमोर्वशीय” 


१. नताप्रकृतिरअंशः स्वतन्त्र, कश्विद्‌ विद्यते। सर्वस्यैव हि. साधुरेवापभ्रंशस्य 
प्रकृति: । प्रसिद्धेस्तु रूढितिामापद्ममाना: स्वातन्त्यमेव केचिदपञ्ंशा लभन्‍्ते। 
तन्न गौरिति प्रयोक्तत्ये अशक्‍्त्या प्रमादादिभिर्वाँ ग्राव्यादवस्तत्पक्ृतयोपकश्षंशाः 
प्रयुज्यन्ले ।  --वाक्यपदीय, १,१४८, वालिक, 

२. “शास्त्रे तु संस्क्ृतादन्यदपञ्रंशतयोदितम्‌ ।“--काव्यलक्षण (दण्डी), १,१६- 

है, “संस्कृत प्राकृतं चाम्यदपन्नंण इति त्रिधा ।--काज्यालंकार, १,१६. 





अरकृत तथा अपक्रंश का ऐतिह सिक विकास 889 


में अपपभ्र श के दोहों में भाषा का जो निदर्शन प्रस्तुत किया है, उससे अपश्ञ शे 
का एक यथार्थ रूप हमारे सामने आता है। आ० नमिसाधु ने स्पष्ट रूप से 
आभीरी या भअ्रपश्रश भाषा के लक्षण मागधी में कहे हैं जो एक रूढ़ि 
मात्र थी। उन्होने प्राकृत की प्रधानता होने के कारण अपश्रश को भी उसके 
अन्तर्गत गिनाते हुए श्रपभ्र श के तीन मुख्य भेदों का निर्देश किया है--उपनागर, 
प्राभीर और ग्राम्य । संस्कत काव्यशास्त्रियों के विवरण से यह स्पष्ट हो जाता 
है कि अपभ्र श जनसाभान्य की और एक ग्राम्य (गवाखूँ) भाषा थी । राजा भोज 
के युग में (१०२२-६३ ई०) प्राकृत की भाँति अपभ्रश का भी भ्रच्छा प्रचार 
था। कहा जाता है कि स्वयं राजा भोज संस्कृत, प्राकत भर अपभ्र श के अच्छे 
जानकार थे तथा तीनों भाषाओं मे रचना करते थे । काव्य में भी तीनों भाषाओं 
का इस युग में समान रूप से महत्त्व था। गुजरात में अपश्र श॒ का विशेष प्रचार 
था। वहाँ के लोग केवल अपभ्र श से ही सन्‍्तोष का अनुभव करते थे। यही 
नहीं, लाट देश के वासी संस्कृत से द्वेंघ रखते थे और प्राकृत को रुचिपृर्वक 
सुनते थे। गौडदेशोय लोगो को भी प्राकृत अच्छी लगती थी। शालिवाहन 
राजा के काल में प्राकृत का विशेष अम्युदय हुआ। प्राकृत से भरित होने के 
कारण प्रपश्रश की रचना भी अत्यन्त भव्य और सरस है। इसे मगध और 
मथुरा के लोग बोलते थे, जो कविजनो को भी इष्ट थी।? राजशेखर ने काव्य 
की मुख्य चार भाषाशओ्रो का निर्देश किया है। उसके अनुसार संस्कृत सुनने में 
दिव्य, प्राकृत स्वभाव से मधुर, अपश्रश सुभव्य और भूतमाबा सरस है। 
काव्यमीमांसा के विवरण से पता चलता है कि अपभश्रृंश का प्रचलन मारवाड़ 
में हो नहीं, सम्पूर्ण प्राचीव राजस्थान, पश्चिमी पंजाब, गुजरात तथा मालवा 
में भी था। सुख्य रूप से डा० तगारे ने अपश्र श के पश्चिमी, दक्षिणी और 
पूर्वी तीन भेद मानते है।" अश्रपश्रश का लिखित साहित्य अभी पक उत्तर 
भारत को छोड़कर दक्षिण, पूर्व श्रौर पश्चिम तीनों भागो से प्राप्त हो चुका 
है। वाल्टर शुब्रिग ने आचार्य कुन्दकुन्द के 'अष्टपाहुड' पर शअ्रपम्रश का प्रभाव 
लक्षित किया है। इसी प्रकार शेवागम साहित्य में प्राकृत तथा अपभ्रश की 
प्रधानता है। अभी इस पर शोघ-कायं नहीं हुआ । किन्तु इस ओर विशेष रूप 
से लक्ष्य देना आवश्यक प्रतीत होता है। वास्तव मे प्राकृत और प्रपभ्रश ही 
इस देश की ऐसी भाषायें हैं जो सहस्नो वर्षों से प्रवरतित भाषाश्रों के इतिहास 
में विशेषतः आयंभाषाओं की शखला के समान हैं। इनके बिना इस देश का 
भाषाविषयक इतिहास सदा पअ्पूर्ण रहेगा। वाकरनागल ने बहुत पहले ही यह 
तथ्य हमारे सामने रखा था कि वंदिक युग में भी बोलियाँ थीं, इसका प्रमाण 
अपभ्रश में मिलता है। सच बात तो यह है कि द्वितीय प्राकृत में व्याकरण- 
सम्बन्धी प्रनेक ऐसे रूप मिलते हैं, जिनकी व्याख्या पाणिनीय संस्कृत द्वारा 


बन 


१. महाराजा भोज: सरस्वतीकण्ठाभरण, २,१३-१६, 
२. डा० जी०वी० तगारे : हिस्टारिकल ग्रैमर ऑँव अंपड्ंंश, १९४८, पृ० १५-१६. 
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नही की जा सकती। इनमेंसे एक अपान अथवा सप्तमो की विभक्ति हि है 
जो पालि तथा प्रावीव सस्कत 'थि' से उद्भूत हुई है, साहित्यिक संस्कृत से 
नहीं। 'धि' का ही रूप प्रत्यय रूप से ग्रीक मे 'थि' मिलता है। वंदिक युग में 
भी इस प्रत्यय का प्रयोग मिलता है। किन्तु जिस परिनिष्ठित बोली से संस्कत 
प्रादुर्भूत हुई है, उसमे इसका अभाव है” (देखो, श्रो० वकरनागल : आहल्टिण्डीशे 
ग्रामेटिक, पृ० २०) । 

अपभ्रश की ध्वनि-प्रक्रिया प्राकृ की वर्णनृपूर्वी से भिन्न नहीं है और 
ते अलग कोई प्रतीकात्मक पद्धति ही इसमें पाई जाती है। आ० भरतमुनि 
तथा प्राकृत के वेयाकरणों के अनुसार संस्कृत से प्राकृत को वर्णमाला कुछ 
भिन्न है। बोलियो मे सरलीकरण की प्रवृत्ति वेदिकयुग से ही बराबर बनी 
रही है। अपभ्रश मे हस्व ए'और “ओ!” का प्रयोग उसके बोलो रूप को 
थ्ोतित करता है। संस्कृत मे 'ए, भ्रो' सन्ध्यक्षर हैं, किन्तु अपभ्र श में उनकी 
स्थिति भिन्न है। बोलियों में इनका प्रयोग स्वतन्त्र स्वर के रूप मे होता रहा 
है। जब बोलियों का बराबर प्रभाव साहित्यिक संस्कृत पर पड़ रहा था, तब 
उनमें भी सन्धि की प्रवृत्ति मन्थर पड गयी थी। ऋकपहिता मे पादान्त श्रौर 
पादादि की सधि में भी यह वृत्ति स्पष्ट रूप से लक्षित होती है कि इन दशाओं में 
मूल पाठ मे सन्धि होती ही नहीं थी और पादान्त तथा पादादि मे सन्धि का 
होना व्याकरण की दुष्टि से उचित नही है ।* डा० अल्सडोर्फ का कथन विल+ 
कुल ठीक है कि अपभ्रश की प्रवृत्ति अ्न्त्य स्व॒रो के हस्वीकरण की ओर है । 
इससे ग्रपश्र श की सरलीकरण को सामान्य प्रवत्ति का ही संकेत मिलता है । 
ईसा की प्रथम सहस्राव्दी के मध्य में आरम्भ हुई अपभ्रश भाषा-परम्परा 
तुर्की-ईरानी विजय के समय भी बराबर चल रही थी । कालिदास के “विक्रमो- 
वेवणीय” में अपभ्रश के कुछ दोहे मिलते हैं। यदि ये प्रक्षिप्त हो, श्रथवा 
आद्य॒ द्वितीय प्राकृत की कालिदास-कालीन--४०० ई०--अप भ्र श के परिवर्तित 
रूप हो, तो साहित्यिक अपश्र ग-साहित्य का श्रीगणेश उक्त तिथि के आस-पास 
गिना जा सकता है। अपभ्र श की कुछ विशेषताएं, उदा० अन्तिम ओ' का 
क्षयित होकर 'उ' हो जाना, इसके भी पहले ईसा को ततीय शत्ताब्दी में ही 
पश्चिभोत्तरी प्राकृत में दृष्टिगोचर होती है।* इस प्रकार अपश्रश प्राकत 
की मूल परम्परा की मध्यकालीन भारतीय आर्येभाषा की वह अवस्था है, जो 


नव्य भारतीय आयेभाषाओ की पुरोगामिनी है और आधुनिक आये॑बोलियों 
की सामान्‍य पूर्वेरूप है । 


१. सरजार्ज अब्नाहम ग्रियर्सन: भारत का भाषा-सर्वेक्षण, खण्ड, १, भा० १, 
अनु ० डा० उदयनारायण तिवारी, १९५९, पु० २३२ 


२. बटक्षष्ण घोष : प्राकृतिक सन्धि इन द ऋषक्सहिता, इण्डियन लिस्बिस्टिक्स 
जिल्द ९, भा० १ 


डा० सुनितिकुमार चटजों: भारतोय-आर्यभाषा और हिन्दी, द्वि० सं० 
१९५७, पृ० ११७ 
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झपने व्यापक अर्थ में अपभ्रश किसी भी उस भाषा की द्योतक है जो 
किसी भी रूप में साधु भाषा से विषथगामी है। परिणामतः यह सभी भारतीय 
लोकबोलियों का सामान्य नाम है।'" वस्तुत: यह मध्यकालीन उस जनभाषा 
के लिए प्रयुक्त नाम है जो लगभग छठी शताब्दी से पन्रहवीं शताब्दी तक 
प्राकृतों की अन्तिम अवस्था में साहित्यिक भाषा के रूप प्रयुक्त होती थी और 
जो हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी, सिर्वी, पंजाबी और बंगला आदि की मूल 
रही हैं । 


१, आर» पिशेल : कम्पेरेटिव ग्रेमर ऑय द प्राकृत लैग्बेज, अनु० सुभव हा, दि० 
सं०, १९६५, पृ० ३१. 


सन्‍्तकवबि रइधू ओर उनका साहित्य 
डॉ० राजाराम जैन 


भारतीय वाड्मय के उन्नयन में जिन बरेण्य साधकों ने अनवरत श्रम 
एवं अथक साधना करके अपना उल्लेख्य योगदान किया है, उनमें महाकवि 
रइध्‌ अपना प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने अपने जीवनकाल के सीमित समय 
में २३ से भो श्रधिक विशाल श्रपश्रश एव प्राकृत ग्रन्थों की रचना करके 
साहित्य-जगत्‌ को आश्चयंचकित किया है। रचनाओं का विषय-वेविध्य, 
संस्कृत-प्राकृत-अप भ्रंश एवं हिन्दी आदि भाषाओं पर असाधारण पाण्डित्य, 
इतिहास एवं संस्कत का तलस्पर्शीज्ञान, समाज एवं राष्ट्र को साहित्य, संगीत 
एवं कला के प्रति जागरूक कराने की क्षमता जेंसी उक्त कवि में दिखाई पड़ती 
है वेसी अन्यत्र कठिनाई से ही प्राप्त हो सकेगी । 

कवि की कवित्व शक्ति उसके वर्ण्य विषय मे तो स्पष्ट दीखती ही है, 
किन्तु समाज एवं राजन्यवर्ग के लोगों को भी उसने साहित्य एवं कलाप्रेमी बना 
दिया था। यह महाकवि रइधू को अद्वितीय देन है। ऐसी लोकोक्ति प्रसिद्ध है 
कि लक्ष्मी एवं सरस्वती का सदा से बेर-भाव चला आया है। कई जगह यह 
उक्ति सत्य भी सिद्ध हुई है, लेकिन कवि ने उनका जैसा समन्वय किया-कराया, 
बही उसकी विशिष्ट एवं अद्भुत मौलिकता है। उदाहरणार्थ कवि की प्रशस्तियो 
में से एक अत्यन्त मार्मिक प्रसंग उपस्थित किया जाता है, जिससे कवि-प्रतिभा 
का चमत्कार स्पष्ट देखने को मिल जाता है। 


महाकवि रइध्‌ की साधना-भूमि गोपाचल (ग्वालियर) में तत्कालीन 
तोमरवशी राजा डूगर्रासह के मन्त्री संघवी कमलतिह निवास करते थे, जो 
स्थितिपालक एवं उदारमना थे। राज्ययद।धिकरारी होने से वे राज्य-कार्यों में 
बड़े व्यस्त रहते थे । एक दिन वे उससे घवडाकर रइधघ्‌ से भेंट करते है तथा 
निवेदन करते हैं :-- 
सयणासण तंबेर॑ तुरंग. धय-छत्त-चमर-भामिणि-रहंग । 
कंचण-घण-कण-घर-दविण-कोस जाणइ जंपाइ जणिय तोस | 
तह॒पुण णयरायर-देस-गाम बंधव णंदण णयणाहिराम। 
सारयरु अणु पुणु बच्छु भाउ ज जं दीसइ णाणा सहाठ। 
तं तं जि एत्यु पावियदद सठ्बु लब्भइ ण कव्व-मणिकयु भव्यु । 
एत्थ जि बुह बुह णिवसहिउ किट्ुणठ सुकउ को वि दीसइ मणिट्ठ । 
भो णिसुणि विक्खण कहमि तुज्भु रक्खमि ण किपि णियचितगुज्मु। 
धत्ता--तहु पुणु कव्वरयण-रयणायरु बालमित्तु अम्हहुं णेहाउरु । 
तुहु महु सच्चउ पुण्णा सहायउ महु मणिच्छ पूरण अणुरायउ | 
“>सम्मत० ११७॥१-७ तथा १।१४।८-९ 
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अर्थात्‌ है कविवर, शयनासन, हाथी, घोड़े, ध्वजा, छत्र, चमर, सुन्दर रानियों, 
रथ, सेना, सोना, धन-घान्य, भवन, सम्पत्ति, कोंष, नगर, देश, ग्राम, वन्धु- 
आन्यव, सुन्दर-सन्तान, पुत्र, भाई आदि सभी मुझे उपलब्ध है। सौभाग्य से 
किसी भी प्रकार की भौतिक सामग्री की मुझे कमी नहीं है । किन्तु इतना सब 
होने पर भी मुझे एक वस्तु का भ्रभाव सदेव खटकता रहता है और वह यह कि 
मेरे पास काव्यरूपी एक भी सुन्दरमणि नहीं है। इसके बिना मेरा सारा ऐश्वर्य 
फीका-फीका लगता है। हे काव्यरूपी रत्नों के रत्नाकर, तुम तो मेरे स्नेही 
बालमित्र हो, तुम्ही हमारे सच्चे पुण्य-सहायक हो, मेरे मन की इच्छा परिपूर्ण 
करनेवाले हो, इस नगर में बहुत से विद्वज्जन निवास करते हैं, किन्तु मुझे 
आप ज॑सा कोई भी अन्य सुकवि नही दिखता। अतः हे कविश्रेष्ठ, मैं अ्रपने 
हृदय की ग्रन्थ खोलकर सच-सच अपने मन की बात आप से कहता हूँ कि 
आप एक काठ्य की रचना करके मुभपर श्रपनो महती पा कीजिए ।” कमल 
सिंह के उक्त निवेदन पर कवि ने सम्मत गुणणिहाणकव्व' लामक एक अध्यात्म 
एवं दर्शन के ग्रन्थ की रचना को । 


उक्त महाकवि का अन्तर्वाह्य साक्ष्यों के श्राघार पर वि० सं० १४४०- 
१५३० सिद्ध होता है! पिछले १५ वर्षों के निरन्तर प्रयासों से उक्त कवि के 
२१ ग्रन्थ इन पक्तियो के लेखक को भारत के विविध शास्त्र-भण्डारों से उपलब्ध 
अथवा ज्ञात हो सके हैं, उनकी वर्गीकृतसूची इस प्रकार है .-- 


चरित-साहित्य : 


(१) मेहेसरवरिउ (मेघेश्वरचरित), (२) वलह॒दूचरिउठ (बलभद्रचरित), (३) 
जिमंधरचरिउ (जीमन्धरचरित ), (४) सिरि सिरिवालचरिउ (श्री श्रीपालवरित ), 
(५) जसहरचरिउ (यशोघरचरित ), (६) सम्मइजिणचरिउ (सन्मतिजिनचरित) , 
(७) हरिवंशचरिउ (हरिवशचरित), (5) सुक्कोसलचरिउ (सुकौशलचरित), 
(९) धण्णकुमारचरिउ (धन्यकुमारचरित), (१०) संतिणाहचरिउ (शान्तिनाथ- 
चरित), (११) पासणाहचरिउ (पाश्वंचरित) । 


ग्राचार, दशेन एवं सिद्धान्त साहित्य : 

(१२) प्रुण्णसवकहा (पुण्याश्रवकथथा) (१३) सावयचरिउ (भ्रावकचरित), 
(१४) सम्मतगुणणिहाणकव्व (सम्यकत्वगुणनिधानकाव्य), (१५) भ्रप्पसंवोह- 
कव्व (अआात्मसम्बोधकाव्य), (१६) भ्रणथयमिउकहा (अनस्तमितकथा), (१७) 
सिद्धंतत्थसार (सिद्धान्ताथंसार), (१८) वित्तसार (बृतसार) । 
प्रध्यात्मसाहित्य : 


(१९) बाराभावना, (२०) सोलहकारण जयमाला, (२१) दशलक्षणघ॒र्म जय- 
माला । 


१३ 
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उक्त ग्रन्थों के श्रतिरिक्त कबि द्वारा विरचित महापुराण, सुदंसगचरिछ 
(सुदशंनचरित), पज्जुण्णचरिउ (पद्मुम्नवरित), भविसयतचरिठ कर जन 
चरित), करकंडचरिउ (करकंड्चरित) प्रभृति ग्रन्थ अनुपलब्ध हैं, कल उनका 
अन्वेषण कार्य जारी है । 


रइध्‌-साहित्य को विशेषताएँ : 

रइघ-साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता है. उसकी विस्तृत आद्यन्त्य प्रशस्तियाँ । 
कवि ने अपने प्रायः सभी ग्रन्थों के आदि एवं अन्त में प्रशस्तियो का अकन किया है, 
जिनके माध्यम से कवि ने समकालीन साहित्यिक, धामिक, आर्थिक, राजनेतिक, 
सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियो पर सुन्दर प्रकाश डाला है। इन प्रशस्तियों 
से विदित होता है कि तोमरबंशी राजा डूगरसिंह एवं कीत्तिसिह तथा चौहानवंशी 
राजा रुद्रप्रताप, कवि के परमभक्त तथा साहित्य एवं कलारसिक थे। राजा 
डूगरसिंह तथा उनके पुत्र राजा कीत्तिप्तिह ने राज्य की कोटि-कोटि मुद्राएं व्यय 
करके तेतीस वर्षों तक लगातार अगणित जैन मूर्तियों का निर्माण गोपाल-दुर्गे मे 
करवाया था। उनमें से कई मूर्तियाँ विशाल हैं (एक मूर्ति जो ५७ फीट ऊँची है)। 
संख्या, विशालता एवं कला-वभव में वे अनुपम हैं । 


इसी प्रकार चन्द्रवाइडपटटन (भ्राधुनिक चन्दुवार, जिला फिरोजाबाद, 
उ प्र०) निवाती श्री कुन्थुदास-तगरसेठ ने भी कवि की प्रेरणा से होरे, मोती, 
माणिक्य की अनेक मूर्तियों का निर्माण कराकर पचकल्याणक प्रतिष्ठाएँ की थी । 
उपलब्ध भारतीय इतिहास मे मूतिकला-सम्बन्धी उक्त घटनाओ की चर्चा नही 
की गई है। ऐसा क्यों हुआ ? यह कारण अज्ञात है । किन्तु अब रइध्‌-साहित्य- 
प्रशस्तियों के आधार पर मब्यकातवीन भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन की 
आवश्यकता है । 


प्रशस्तियों की दूसरी विशेषता यह है कि उनमें काष्ठासंघ, माथुरगच्छ 
की पुष्करगण शाखा के अनेक भट्टारकों की क्रमबद्ध परम्परा प्राप्त है। कवि ने 
देवसेन, विमलसेन, धर्मसेन, भावसेन, सहस्नकीति, गुणकीति, यश-कीरति, श्रीपाल- 
ब्रद्य, खेमचरद्र, मलयकीति, ग्रुणभद्र, विजयसेन, क्षेमकीति, हेमकीति, कमल- 
कीति, शुभचन्द्र एवं कुमारसेन के उल्लेख किए है। यद्यपि ये उल्लेख सक्षिप्त 
एवं प्रसगप्राप्त है किन्तु उनके क्रम एवं समय-निर्धारण तथा उनके साधनापूर्ण 
कार्यों को समझने के लिए वे महत्त्वपूर्ण सन्दर्भ-सामग्री प्रस्तुत करते हैं। 


रइध्‌ ने पूर्ववर्ती अपभ्रश कवियों में चउमुह (चतुर्मुख) द्रोण, ईशान, 
स्वयम्भू, पुष्पदंत्त, धनपाल, वीर, घवल, धीरसेन, पविषेण, सुरसेन, दिनकरसेन 
तथा संस्कृत कवियों में देवनन्दि, जिनसेन (प्रथम श्रौर द्वितीय) एवं 
रविषेण के उल्लेख किये हैं। अपभ्रश एवं हिन्दी के भ्रनुसन्धित्सुओं के लिए 
धीरसेन, पविषेण, सुरसेन एवं दिनकरसेन इन चार कवियों के नाम नवीन हैं । 
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रहघू ने उनको क्रमशः प्रमाण, नयप्रमाण, मेहेसरचरिउ एवं अणंगचरिउ नाम 
की कृतियों के उल्लेख किये हैं । इन ग्रन्थों के अन्वेषण एवं प्रकाशन से निश्चय 
ही साहित्यिक इतिहास के पु]ननिर्माण में कई दृष्टियों से सहायता मिलेगी । 


महाकवि रइघ्‌ ने अपने आश्रयदाताओं की ११-११ पीढ़ियों तक की 
परम्परायें एवं उनके द्वारा किये गये साहित्य, धर्म, तीर्थ-उद्धार, मूर्ति- 
फण, मन्दिर-निर्माण, दान एवं राज्य-सेवा सम्बन्धी कार्यों पर अच्छा प्रकाश 
डाला है। इन सन्दर्भों के आधार पर मालवा के भध्यकालीन-समाज के 
सांस्कृतिक इतिहास का प्रामाणिक लेखा-जोखा तेयार हो सकता है। इस विषय 
में संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि रइधूसाहित्य मध्यकालीन परिस्थितियों का 
एक प्रतिनिधि साहित्य है। उसमें राजतन्त्र एवं शासन-व्यवस्था, सामाजिक- 
जीवन, परिवार-गठन एवं परिवार के घटक, वाणिज्य-प्रकार, आयात-निर्यात की 
सामग्रियों की सूची, समुद्र-यात्राएँ, आचार-व्यवहार, मनोरंजन, शिक्षा-पद्धति- 
सम्बन्धी बहुमूल्य सामग्री प्राप्त होती है। 


प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय-भूगोल की दृष्टि से भी रइध-साहित्य 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। भारतवर्ष की मध्यकालीन राजनेतिक सीमाएँ, विविध 
नगर, देश, ग्राम, पट्टन, पर्वत, नदियाँ, वनस्पतियाँ, जीव-जन्तु श्रादि की 
विविध जातियां, खनिज-पदार्थ, यातायात के साधन-सम्बन्धी सामग्री इसमे 
प्रस्तुत है । 

साहित्यिक दृष्टि से रइधू के प्रवन्धात्मक आख्यानो का गम्भीर अध्ययन 
करने से उनकी निम्नलिखित विशेषताएँ परिलक्षित होती है :-- 

१-पौराणिक पाज्नों पर युग-प्रभाव. 

२-प्रबन्धो की अन्‍्तरात्मा में पौराणिकता का पूर्ण समावेश रहने पर 

भी कवि द्वारा प्रबन्धों का स्वेच्छया पुनर्गठन, 

३--चरित-वैविध्य, 

४--पौराणिक-प्रवन्धों में काव्यत्व का संयोजन. 

५--प्रबन्धावयवों का सन्तुलन. 

६--मर्मस्थलों का संयोजन. 

७--उद्देश्य की दृष्टि से सभी प्रवन्ध-काव्यों का सादृश्य, किन्तु जीवन 

की श्राद्यन्त अन्विति का पृथकत्व-निरूपण. 

प्रबन्ध आख्यानों के अतिरिक्त कवि ने 'सम्मतगुणणिहाणकव्ब, वित्त- 
सार', 'सिद्धान्ता्थंसार! जेसे दाशेनिक, सेद्धान्विक एवं आध्यात्मिक ग्रन्थों का 
भी प्रणयन किया है। यद्यपि उक्त ग्रन्थों में निरूपित विषय कुन्दकुन्द प्रभूति 
पूर्वाचायों से ही परम्परा-प्राप्त है। इसी कारण उनमें मोलिकता भले ही न हो, 
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तो भी “नद्या नवघटे जलम्‌? वाली उक्ति के अनुसार विषय के प्रस्तुतीकरण 
में अवश्य ही निम्न प्रकार के वैशिष्ट्य दृष्टियोचर होते हैं :-- 
१--सिद्धान्त-प्रस्फोटन के लिए आख्यान का प्रस्तुतीकरण. 
२--बहुमुखी प्रतिभा द्वारा सिद्धान्तों का सरल रूप मे प्रस्तुतीकरण. 
३--विषयों का क्रम-नियोजन. 
४--दार्शनिक विषयों का काव्य के परिवेश में प्रस्तुतीकरण. 
५--आचार के क्षेत्र मे मौलिकता का प्रवेश. 


महाकवि रइचघ्‌ ने अपने समस्त वाड्मय में चार भाषाओं का प्रयोग किया 
है-संस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्रश एवं हिन्दी । संस्कृत में कवि ने कोई स्वतल्त्र 
रचना नहीं की, किन्तु ग्रन्थो की सन्धियों के आदि एवं अन्त में आदिमंगल 
या आशीर्वादात्मक विचार संस्कृत के आर्या, वसनन्‍्ततिलका, मालिनी, इन्द्रवज्ञा, 
उपेन्द्रवन्ना, मन्दाक्रात्ता, शिखरिणी, स्रग्धरा, शादूलविक्रीडित जेंसे विविध 
शलोकों के माध्यम से व्यक्त किए है। उपलब्ध ग्रन्थों में से ऐसे श्लोको की 
संख्या १२० के लगभग है। श्लोकों की संस्कृत भाषा पाणिवि-सम्मत ही है, 
किन्तु कहीं-कहीं उस पर प्राकृत-अपश्र श का प्रभाव भी दृष्टिगोचर होता है । 


रइधू की प्राकृत रचनाओं में शौरसेनी प्राक्ृत का प्रयोग मिलता है। 
उसमें क्वचित्‌ अर्धभागघी एवं महाराष्ट्री के शब्द-प्रयोग भी दृष्टिगोचर होते है । 


कवि की एक रचना हिन्दी में भी उपलब्ध है। यद्यपि वह अत्यन्त 
लघुकृति है, जिसमे मात्र ३४ पथ हैं, किन्तु भाषा, विधा एवं छन्दरूपो की दृष्टि 
से वह महत्त्वपूर्ण कृति है। उस रचना का नाम है--बारा-भावना' । इसमें 
दोहा-चौपाई-मिश्रित गीता छन्द में द्वादशानुपेक्षाओं का वडा ही मामिक वर्णन 
किया गया है। इस रचना की हिन्दी अपभ्र श से प्रभावित है और उसके 
करउ,' केर3', केरो' जैसे परसर्गों के प्रयोग उपलब्ध है। उसमें राजस्थानी, ब्रज, 
बुन्देली, एवं बधेली शब्दो के प्रयोग भी प्राप्त होते हैं। वस्तुतः कबि की इस 
लघुक्ृति में प्राचीन हिन्दों के विकास की एक निश्चित परम्परा वर्तमान है । 


महाकवि रइध्‌ मूलतया श्रपश्र श के कवि हैं। अतः उनकी तीन कृतियाँ 
छोड़कर शेष सभी श्रपभ्रश-भाषा-निबद्ध है। उनकी अपभ्रश परिनिष्ठित- 
अपश्रृंश है, पर उसमें कहीं-कही ऐसी शब्दावलियाँ भी प्रयुक्त है जो आधुनिक 
भारतीय-भाषाओं की शब्दावली से समकक्षता रखती हैं। उदाहरणार्थ कुछ 
शब्द यहाँ प्रस्तुत हैं :-- 

टोपी, मुग्गदालि (मूंग की दाल), लइगउ (ले गया), साली (पत्नी की 
बहिन), पटवारी, बकक्‍्कल (बुन्देली--वकला--छिलका), ढोर, जंगल, पोटलु 
(पोटली), खट्ट (खाट), गाली, भड़प्प, खोज्ज (खोजना), लक्कड़ी, पीटिट 
(पीटकर), ढिल्‍ल (ढीला) आदि । है 
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बहुमुखी प्रतिभा के घनी महाकवि रइघ्‌ निस्सस्देह ही भारतीय-वाड्मय 
के इतिहास के एक जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं। विपुल एवं विविध साहित्य रचनाओं 
की दृष्टि से उनकी तुलना में ठहरनेवाले किसी अन्य प्रतिस्पर्धी कवि या 
साहित्यकार के अस्तित्व की सम्भावना नही की जा सकती । रस की अमृत- 
स्रोतस्विनी प्रवाहित करने के साथ मध्यकालीन भारतीय-संस्क्ृति के चिरन्तन 
आद्शों की प्रतिष्ठा करनेवाला यह प्रथम सारस्वत है जिसके व्यक्तित्व में एक 
साथ इतिहासकार, दाशेनिक, आचारशास्त्र-प्रणेता एवं कान्तिदृष्टा का समन्वय 
हुआ है ।* 





१. कवि की उपलब्ध समस्त रचनाओं का परिश्षीलन प्राकृत विद्यायीठ वैशाली 
को ओर से अपल्श के महाकवि रहइधू्‌ की रचनाओं का आलोचनात्मक 
परिश्षीलन' नामक शौघ-पअन्य के रूप में शीक्ष ही प्रकाशित हो रहा है तथा 
जीवराज ग्रन्थमाला', शोलापुर (महाराष्ट्र) की ओर से “रइघ्‌-ग्रन्धावली' 
के रूप में समग्र रइधू-साहित्य १६ भागों में सर्वप्रथम सम्पादित होकर 
प्रकाशित होने जा रहा है। उसका प्रथम भाग प्रकाशित है तथा द्वितीय 
एवं तृतीय भाग यन्त्रस्थ है । 


भ० महावीर का एक नया पूर्व-भव 
(कुवलयमाला कथा के अनुसार ) 
डॉ० के० धार० चरद्र 


जेनधम कमें-प्रधान धर्म है। पूवे-कर्मों की सत्ता के अनुसार जीव अनेक 
जन्म ग्रहण करता हुआ संसार में किस प्रकार संसरण करता है इस तथ्य को 
समभाने के लिए विपुल साहित्य का सुजन हुआ है। जैन कथा साहित्य इस 
सिद्धान्त से व्याप्त है। मोक्ष अकस्मात्‌ प्राप्त नहीं होता । उसकी प्राप्ति के लिए 
जीव को अनेक भव-भवान्तरों तक प्रयत्न करना पड़ता है। इस को समझाने के 
लिए पूर्व-भव की कथाझ्रों का विकास हुआ है । पूर्वभव तो श्रनन्त होतें हैं परन्तु 
सबका विवरण देना भ्रसम्भव है। अतः जब से जीव मोक्ष के प्रति रुचि और 
संसार के प्रति अरुचि दिखाता है अर्थात्‌ सम्यकत्व प्राप्त करता है उस समय से 
पूर्वभवों का वर्णन किया जाता है। दृष्टान्त रूप से अनेक चरितो की रचना की 
गयी है और उनमें भी तीर्थंकरों के चरितो की बहुत महत्ता है, क्‍योंकि वे ही सर्व 
प्रथम आदर्श रूप हैं; जिन्होंने तीर्थ की स्थापना की है। उनकी आत्माओ ने 
लगातार अनेक पूर्व-भवों में किस प्रकार विकास (या इसको समझाना जेन 
उपदेशकों को अ्रभीष्ट रहा है । इसी सम्बन्ध में अन्तिम तीर्थंकर भ० महावीर के 
पूर्वे-भवो के वारे मे थोड़ी-सी चर्चा की जा रही है। कर्मफल समभाते समय किसी 
महापुरुष श्रथवा तीर्थंकर के साथ भी पक्षपात नही किया जाता है । अपने शुभ, 
अशुभ मानसिक परिणामों और अपने ही कृत्यो के अनुसार जीव ऊँच और नोच 
गतियों में परिभ्रमण करता है। भ० महावीर भी इसी क्म-पसिद्धान्त के अनुसार 
कभी पशु, कभी नारकी जीव, कभो देव, कभी मनुष्य गति प्राप्त करते दिखाये 
गये है । 

जैनो का प्राचीनतम साहित्य अंग साहित्य है। उसमे भी आराचारांग सबसे 
प्राचीन है। उसमें भ० महावीर का जो सक्षिप्त चरित मिलता है वहाँ पर (प्राचोन- 
तम आ॥ागम ग्रन्थ आचाराग में) उनके श्रन्तिम देव-भव से च्युत होकर जन्म प्राप्त 
करने का उल्लेख है, भश्रन्य पृ्-भवों का कोई उल्लेख नहीं है। कल्पसुत्र मे भी 
ऐसा ही उल्लेख है । समवायाग' सूत्र मे कुछ नाम भाते हैं परन्तु उतका महावीर 
के पूर्व भवों के साथ कोई सम्बन्ध नही बनाया गया है। पोट्टिल का छठे पुर्व-भव 
के रूप में उल्लेख है परन्तु अन्य ग्रन्थों में वह प्रियमित्र का दोक्षा-ग्रुरु है । विमल- 
सूरिके पउमचरियं* मे मरीचि का महूवोर के पूर्व-भव के रूप में उल्लेख नहीं 
मिलता है । चउप्पन्नमहापुरिसचरियंसे मे मरीचि से पहले के दो पूर्व भवों का 





१, सूत्र १३४. 
२, ११.९५, 
३, पृ०९२७, ९८, १००, १०३, २७०. 
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उल्लेख नहीं है । छठें पूसमित्र के भव का भी उल्लेख नहीं है । त्रिपृष्ठ के पश्चात्‌ 
एक नरक भव का उल्लेख करके उसके बांद के भवों के नाम नहीं दिये गये हैं । 
सिफे ऐसा ही कहा गया है कि अनेक भवों के बाद पृष्पोत्तर विमान से देवानंदा 
के गर्भ में आये । जिनसेन के आदिपुराण में मरीचि को महावीर के पृर्वभवों में 
नहीं बताया गया है । गुणभद्र ने उत्तरपुराण* में महाबीर के पूर्व-भवों को मरीचि 
तक जोड़ा है ।'* 

बैसे सर्वे-प्रथम ग्रन्थ आवश्यक-नियुक्ति* है जिसमे भ० महावीर के २६ 
पूवे-भवों की गिनाया गया है। अन्तिम भव देवानन्दा की कुक्षि से जन्म लेना 
है। आवश्यक-चूर्णि४ भी इसके साथ सहमत है। आावश्यक-दीपिका" में यह 
संख्या २७ है भर त्रिशलामाता की कुक्षि मे जो स्थलान्तरण किया जाता है वह 
भी एक भव माना गया है। कल्प-सूत्र पर रची गयी श्रीलक्ष्मणवल्लभ की 
वृत्ति में भी २७ पूव॑भव है परन्तु उसके अनु वार कौशिक ब्राह्मण और पुष्पमित्र 
के बीच में एक अधिक देव-भव बताया गया है और इस तरह देवानन्दा की कुक्षि 
से जो जन्म हुआ वही भ० महावीर का सत्ताईसवाँ भव माना गया है। महावीर 
चरिय में २१ वे और २२वे भव के बीच में कुछ अस्पष्टता है और एक भव वहाँ 
पर और जोड़ा गया मालूम होता है। देवानन्दा की कुक्षि से जन्म लेना २७वाँ 
भव गिनाया गया है। उत्तरपुराण में कुल ३३ भवों का वर्णन मिलता है। 
प्रावश्यकनिर्युक्त के २१ वें श्रौर २२ वे भव के वीच मे छ अन्य भव बताये गये हैं। 

सबसे पहले पुर्ब-भव मे अर्थात्‌ सम्यक्त्व प्राप्ति के प्रसण पर आवश्यक- 
नियुक्ति मे उस पात्र का वाम नहीं दिया गया है। श्रावश्यक-भाष्य और 
चूणि मे उसे 'गामस्स चितओ' (ग्रामस्य चिन्तक:) अर्थात्‌ गाँव का मुखिया कहा 
गया है। हरिभद्रीय-टीका* और मलयगिरि को आवश्यक-टीका' में उसे 
बलाहिओ' अर्थात्‌ सेन्य का अधिपत्ति कहा गया है। आवश्यकदीपिका१* और 
महावीरचरियं में उसका नाम 'नयसार' दिया गया है। उत्तरपुराण? में 
उसका नाम 'पुरुखा' है जो एक भिल्लाधिपति है। यह 'बलाहिअ' के साथ मेल 
खाता है। दोनो परम्पराओ में कुछ घटना-भेद के साथ एक साधु को बचाने के 
कारण और उससे उपदेश प्राप्त कर सम्यकक्‍त्व प्राप्त करने का उल्लेख है। 


१, ७६, ४२३४-५४. 

२. श्रीदलसुखभाई मालवणिया द्वारा संग्रहीत सामग्री का भी उपयोग किया गया 
है भत उतका आभार मानताहूँ। >लेखक 

३ गा १४६-४५१ 'आवश्यक-नियुक्ति के समान ही दिगम्बर-ग्रन्थ 'मूलाचार' में 
पूर्व-भव्रों का उल्लेख नही मिलता है ! 


४, पु० १२८-२३६. ८. पृ० १०८. 
५, ४९-८७, ९. पृ० १५२. 
६. पृ० १२-१५. १०. पृ० ४९, 
७. पु० ११८, ११, ७४.१४-२२. 
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मरोचि के भव का उल्लेख सभी ग्रन्थों में है। उत्तरपुराण में कौशिक के बदले 
जटिल का नाम आता है। प्राचीन ग्रन्थों में पूसमित्त (पुष्यमित्र) है तो बाद के 
अन्धों में पुष्पमित्र का ताम है। इसके बाद उत्तरपुराण में दो पात्रों भ्रौर 
देवकल्पों के नामों का आवश्यक-निर्युक्त के नामों के साथ भेद पाया जाता है। 
श्रागे और भी बसे ही नाम-भेद मिलते हैं। इस प्रकार दोनों परम्पराओं में भवों 
की सरूया और नामो में थोड़ा-सा अन्तर अवश्य पाया जाता है। 


“कुवलयमाला' नामक उद्योतनसुरि के महाकथा ग्रंथ में भ० महावीर के 
चरिल का अथवा उनके पूर्वभवों का कोई प्रसंग नहीं है। कुवलयमाला की कथा 
करे अन्तर्गत जो पात्र आते हैं उनमें से मुख्य पात्र कथा-नायक कुवलयचन्द्र के पूर्व 
भव और प्राग्रामी भव का वर्णन आता है। उसके इस दोनों भवों में भ० महावीर 
का जीव ही उसे प्रतिबोध देता है और कृवलयचन्द्र के अन्तिम भव में भगवान्‌ 
महावीर स्वयं उसे अर्थात्‌ मणिरथकुमार को दीक्षा देते हैं और वह तपश्चर्यामय 
जीवन विताकर मुक्ति प्राप्त करता है। नीचे भ० महावीर के एक पृ्व-भव के 
रूप मे राजकुमार अनंगकुमार की कथा है। और उनके अनेक पूर्व-भवों की 
तालिका दी गयो है। इस तालिका के अनुसार यह नाम अनंगकुमार किसी भी 
अन्य ग्रंथ में भ७ महावीर के किसी भी भव के रूप में हमको नही मिलता है। 
सभवतया भ० महावोर का यह पूर्व-भव एक नया भव है । 


अनंगकुमार कथा 
(भ० महावीर का एक पूर्व-भव) 

साकेत नगरी में मदन नाम का राजा था। उसके अनंगकुमार नाम का 
पुत्र था। उसी नगरी में एक ऐसी घटना घटी कि राजकुमार भ्रनंगकुमार को 
मोहग्रस्त पागल स्त्री को प्रतिबुद्ध करना पड़ा। वहाँ के श्रेष्ठी-पुत्र प्रियंकर ने 
अपने पड़ोसी की कन्या सुन्दरी से शादी की थी | दोनो में इतना गहरा प्रेम था 
कि वे एक दूसरे के बिना विल्कुल नही रह सकते थे। प्रियंकर की अकस्मात्‌ 
मृत्यु हो गयी । सुन्दरी इस दुःखद घटना से पागल हो गयी श्ौर वह अपने पति 
के शब को लेकर फिरने लगी । अनेक तरह से समभाने पर भी वह उस शव को 
नहीं छोडती थी और लोगो से हैरान होकर वह श्मशान भूमि पर रहने लगी । 
सुन्दरी के पिता की प्रार्थना से अनगकुमार ने श्रपनी युक्ति से सुन्दरी को स्वस्थ 
करने का भार अपने ऊपर ले लिया। अनंगकुमार भी एक औरत के शव को 
लेकर श्मशान भूमि पर रहने लगा । दोनो मे मित्रता हो गयी और भाई-बहन 
की तरह रहने लगे । अपने-अपने कार्य से अलग होते समय एक दूसरे को अपना 
शव सौपकर वे बाहर जाते थे। एक दिन अ्रनगकुमार ने सुन्दरी को बतलाया 
कि तुम्हारा पति तो चुयके से मेरी पत्नी मायादेवी के साथ प्रेम की बाते करता 
है । दूसरे श्रन्य अवसर श्राने पर जब सुन्दरी बाहर गयी हुई थी तब अनंगकुमार 
ने दानों शवों को एक कुएँ मे फेंक दिया और सुन्दरी को बताया कि तुम्हारा 
लंपट पति मेरी स्त्री को लेकर भाग गया है । 

बह स्वयं रोने पीटने लगा और स्त्री के वियोग मे दुःखी होने लगा । सुन्दरी 
को भी काफी दुःख हुआ । अनंगकुमार ने पूछा कि अब क्या किया जाय तब सुन्दरी 
ने कहा कि तुम ही बताओ क्या किया जाय ? तब अनंगकुमार ने उसे राग और 
मोह के दुष्परिणामो को समभाया। सुन्दरी प्रतिबुद्ध हुई श्रौर सम्यक्त्व प्राप्त किया। 

यहाँ से मरकर सुन्दरी मानभट के रूप में जन्मी। फिर एक देव के रूप 
में और तत्पश्चात्‌ कुवलयचन्द्र (कुवलयमाला कथा का नायक) के रूप मे जन्म 
लिया । वहाँ से फिर एक देव के रूप मे और तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ महावीर के समय 
में काकन्दी नगरी में राजा काञ्चनरथ और रानी इन्दीवरा के पुत्र मणिरथ कुमार 
के रूप में जन्म लिया । अनंगकुमार स्वयं भ० महावीर के रूप में जन्मा था । 
अनंगकुमार के भव और भ० महावीर के भव के बीच में कितने और कौन-कौन 
से भ्रन्य भव भ० महावीर ने ग्रहण किये इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है । 
सिर्फ ऐसी कथा आतो है कि भगवान्‌ महावीर ने काकंदी नगरी में मणिरथकुमार 
को प्रतिबुद्ध किया था। 

उस समय भ० महावीर ने मणिरथकुमार को उसके पूर्ब-भव की प्रियंकर 
और सुन्दरी की कथा सुनायी थी भ्रौर बतलाया था कि घह स्वयं उस समय 
अनंगकुमार थे । (कुवलयमाला-परिच्छेद, ३३६-३४३)- 
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महाराजा भोज के समय का एक अपश्रंश काव्य: 
सुदंसण चरिउ 
श्री अगरचंद नाहठा 


भारतीय भाषाओं में प्राकृत सबसे प्राचीन है। यद्यपि इसका रूप समय 
समय पर वदलता रहा है, प्राकृत का सुसंस्कृत रूप ही संस्कृत भाषा है । प्राकृत 
का अर्थ है स्वाभाविक और संस्कृत का अर्थ है परिष्कृत या संस्कारित | प्राकृत 
जनभाषा थी और संस्कृत विद्वज्जनानुमोदित साहित्यिक भाषा थी प्राकृत का 
अति प्राचीन साहित्य आज उपलब्ध नही है । करोव ढाई हजार वर्ष पूर्व भगवान्‌ 
महावीर और बुद्ध ने जनभाषा मे जो उपदेश दिए उन्हीं के सकलित ग्रन्थ 
बतंमान में व्याप्त है । संस्कृत मे वेदादि जो प्राचीन ग्रन्थ रचे गए वे प्राप्त प्राकृत 
ग्रन्थों से पुराने हैं पर व्तेमान संस्कृत से उनको भाषा कुछ भिन्न है। प्राकृत का 
परिवर्ती रूप है अपभ्रृंश, जिससे पाँचवी-छठी शताब्दी से लेकर सतरहवी 
तक बहुत बड़ा साहित्य लिखा गया, उप्षमें से जेन अपश्रृंश साहित्य ही अधिक 
बच पाया है। जैनेतर अपभ्रंश रचनाएं नगण्य-सी है। जैन अपभ्रंश रचनाओं 
में से बहुत कम प्रकाश मे आई हैं । पहले तो उन्हे प्राकृत के अन्तर्गत ही मान 
लिया गया, पर पाश्चात्य विद्वानों ने जब उनकी ओर ध्यात दिया तो अप भ्रश 
भाषा का महत्त्व बहुत बढ गया, क्योंकि उत्तर भारत की सभी प्रान्तीय भाषाओं 
की जननी कहलाते का श्रेय उसे प्राप्त है । अतः प्रान्तीय भाषाओं के विकास का 
अध्ययन करने के लिए अपभ्रंश साहित्य का अध्ययन बहुत ही आवश्यक हो 
जाता है। इसी झ्रावश्यकता के कारण अपश्रश ग्रस्थों का प्रकाशन विगत कुछ 
वर्षों में दिनो दिन बढ़ता जा रहा है। 


मध्यप्रदेश में प्राकृत साहित्य का निर्माण तो अधिक नहीं हुआ पर 
संस्कृत, अपभ्रृंशग ओर हिन्दी में पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। मालव प्रदेश 
जिस प्रकार अपनी उपजाऊँ भूमि के लिए प्रसिद्ध रहा है उसी तरह साहित्य 
सर्जन भी मध्य प्रदेशमें सर्वाधिक इसी प्रदेश में हुआ है । सम्राट विक्रम और 
भोज तो बहुत ही प्रसिद्ध दानी और विद्याव्यसनी राजा इसी प्रदेश में हुए हैं । 
महाराजा भोज ने अनेक विषयों के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ स्वयं रचे और उनके राज्यकाल 
में उनका आश्रय पाकर बहुत बड़ा साहित्य रचा गया जिनमें से एक अपक्रश 
काव्य का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत लेख में दिया जा रहा है । 

इस ग्रन्थ का नाम 'सुदंसण चरिउ” है और इसके रचयिता दिगंबर विद्वान्‌ 
मुनि नयनन्‍दी हैं। जेन ज्ञान भण्डारों मे इसकी कई हस्तलिखित प्रतियाँ प्राप्त 
थीं, पर वे प्रकाशित नहीं हो सकी थी । इधर प्राकृत जेन शास्त्र और अहिसा 
शोध संस्थान, वेशाली (बिहार) से इस ग्रन्थ का प्रकाशन हुआ है। सुप्रसिद्ध 
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अपश्रंंश साहित्य मर्मज्ञ डा० हीरालाल जैन ने इसका संपादन किया है. जो उु्तः 
संस्था के प्रारम्भिक निर्देशक रह चुके हैं । 


धुबंसण चरिज बारह सन्धियों का अ्रपश्रश काव्य है, इसमें जैनधर्म के 
पंचणमुक्कार मन्त्र के माहात्म्य को बतलानेवाली सेठ सुदर्शन की कथा दी 
गई है जो पूर्व जन्म में ग्वालिया थे। जेन मुनि और श्रावक के सम्पर्क से उसने 
नवकार मंत्र सीखा और बड़े मनोयोग से उसका स्मरण-जाप करता रहा। 
उसके फलस्वरूप वह झागामी जन्म में उसी सेठ की सेठाणी के कुक्षो से पुत्ररूप 
जन्मा । पर-स्त्रीगमत-निषेघरूपी व्रत को उसने बड़ी दृढ़ता के साथ पालन 
किया। सुदर्शत के मित्र की पत्नी कपिला ने उसे मोहित करने का प्रयत्न किया, 
पर वह भ्रसफल रही । फिर वहाँ के राजा की रानी अभया ने दासी के द्वारा प्रपने 
यहाँ बुलाया और काम-भोग हेतु प्राथेना की । पर सुदर्शन अपने ब्रत में दृढ़ बना 
रहा। फलतः रानी ने उस पर बिपदा का पहाड़ ढा दिया। उस पर शील- 
खण्डन का मिथ्या दोषारोपण करने से राजा ने उसे मारने का भ्रादेश दे दिया। 
पर उसके शील प्रभाव से व्यन्तरदेव ने मारनेवालों को स्तंभित कर दिया। 
इस घटना से जनता में उसका बड़ा यश फैला | आज भी जन समाज में वह 
शीलब्रतधारी महापुरुष के रूप में मान्य है । अन्त में उसने जेन मुनि दीक्षा ग्रहण 
की और बड़े कठिन उपसर्ग सहकर कंवल्य प्राप्त कर मोक्ष धाम प्राप्त किया । 
जन समाज में उसकी कथा बहुत प्रसिद्ध है। अनेक ग्रन्थों में शील-माहात्म्य 
के दृष्टान्त के रूप में सुदर्शन कथा लिखी गई है। कई स्वतन्त्र काव्य भी जेन 
विद्वानों ने बनाये हैं जिनमें से नयनन्दी का श्रप भ्र श काव्य अपना विशिष्ट स्थान 
रखता है। डा० हीरालाल जंन ने इसका सम्पादन बड़े परिश्रम से और भ्रच्छे 
रूप में किया है । 

प्रस्तुत काव्य की रचना धारा नरेश भोज के राज्यकाल में हुई है। इसका 
रचना-काल संबत्‌ ११०० है। काव्य के अन्त में कवि ने लिखा है--“बनों, 
ग्र।मों और कुरवरो के निवेश सुप्रसिद्ध अबवती नामक देश में इन्द्रपुरी के समान 
विवध जनों की इष्ट गौरवशाली घारा नगरी है। वहाँ रण में दुद्धर शत्र्रूपी 
महान्‌ पर्वबतो के वज़्, ऋद्धि मे देव और श्रसुरों को भ्राश्चयं उत्पन्न करनेवाला 
त्रिभुवननारायण श्रीनिकेत उपाधिकारी नरेन्द्र पुड्भव भोजदेव है। उसी नगर में 
अपने मणियों के समूह की प्रभा से सूर्थ के प्रकाश को फीका कर देनेवाला एक 
बड़ा विहार जिन मंदिर है। वहीं नुप विक्रम काल के ११०० वर्ष व्यतीत होने 
पर कुशल तयनंदी ने श्रमात्सर्यभाव से यह केवली चरित्र रचा । 

प्रस्तुत काव्य के महत्त्व के संबन्ध से ग्रन्यमाला के समान्य सम्पादक 
डा० टाठिया ने लिखा है कि नयनंदी का यह चरित्रकाव्य--अलंकारिक काव्य- 
शैली की परंपरा में है । जहाँ-तहाँ वर्णनों में समासों की शंखलाएं एवं अलंकारों 
के जटिल प्रयोग पाठकों को बाण और सुबन्धु की याद दिलाले हैं। अर्थालंकारों 
के साथ-साथ शब्दालंका रों का प्रयोग भी बहुलता से हुआ है। भाषा को अनुरण- 
नात्मक बनाने के लिए शब्दों की और शब्द-समूहों की आवृत्ति के अनेक उदाहरण 
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मिलते है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में स्वाभाविकता और लालित्य आया 
है। ग्रव्थ का एक अत्यन्त आकर्षक तत्त्व छन्दों की विविधता है । इसमें सन्देह 
नहीं है कि अपने साहित्य-गुणों से यह ग्रंथ पाठकों का चित्ताकर्षण करेगा । 


डा० हीरालाल जैन ने अपनी पठनीय प्रस्तावना में संपादन में प्रयुक्त 
प्रतियों का परिचय, ग्रन्थकार, परिचय, कथावस्तु, कथा की पूर्वेप रम्परा, 
कथासार, भाषा-शंली-काव्यगुण पर प्रकाश डालने के बाद इस काब्य में प्रयुक्त 
छंदों का विश्लेषण बहुत परिश्रम से किया है। ९२ छंदों का विश्लेषण करते 
हुए उन्होंने लिखा है कि--यों तो अपश्र श के काव्यों में छंदों का श्रपना वैशिष्य 
रहता ही है पर सुदंसण चरिउ में छंदों का बंचित्र भ्रन्य काव्यो की अपेक्षा बहुत 
ग्रचिक पाया जाता है। कवि ने भ्रपना छंद-कौशल प्रकट करने का इस काव्य 
में विशेष प्रयत्म किया है। अनेक अप्रसिद्ध छंदो का तो नामोल्लेख भी कर 
दिया है, तथा कहीं-कही उनके लक्षण भी दे दिए हैं । 


परिशिष्ट में इस काव्य की हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त टिप्पण भी 
दे दिए हैं और उसके बाद शब्दकोश भी दिया गया है । मूल काव्य समाप्त होने 
के बाद उसका हिन्दी-अनुवाद भी दिया गया है जिससे पाठकों को इस काव्य को 
समभने में बहुत सुगमता हो गई है । 


डा० हीरालालजी ने इसके संपादन में काफी श्रम किया है और ग्रंथ को 
अधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न किया है। आशा है, इस संस्करण से 
अधिकाधिक लाभ उठाया जायगा । 


ग्रंथकार नयनंदी ने अपने ग्रुरु माणिक्यनंदी को त्रैविद्य का विशेषण दिया 
है और भ्रन्तिम सन्धि में गुरु परम्परा भी विस्तार से ही है जिसके अनुसार 
कुन्दकुन्दान्वय के मुनि विश्वनंदी, अनेक ग्रंथों के रचयिता थे। उनके पट्टधर 
विशाखनंदी को सैद्धान्तिक की उपाधि दी है एवं रामनंदी को एक महान्‌ 
धर्मोपदेशक निष्ठावान्‌ तपश्वी एवं नरेन्‍्द्रों द्वारा बदनीय कहा है। अपने गुरु 
माणिक्यनंदी को उन्होंने महापण्डित की उपाधि दी है श्रौर कहा है कि वे समान 
प्रथों के पारगामी, अंगों के ज्ञाता एवं सदगुणो के निवासभूमि थे । 


इस प्रशस्ति से उनकी विद्वद्‌ गुरुपरम्परा का कुछ परिचय मिल जाता 
है। उनकी रचनाओं की खोज की जानी चाहिए। नयनंदी ने अन्य भी कुछ 
रचनाएं की होंगी । मालवप्रदेश के जेन ज्ञानभंडारों में वहुत-सी अज्ञात सामग्री 
मिल सकती है। यदि घारानगरी का महाराज भोज का ज्ञानभंडार तथा जैन 
शास्त्रभंडार सुरक्षित रहते तो अनेक कवियों एवं रचनाप्रो की महत्त्वपूर्ण 
जानकारी प्रकाश में आती । खेर, जो ग्रंथ-भंडार बच पाये हैं उनके साहित्य की 
खोज तो शीघ्र एवं अवश्य की जाती चाहिए । 


'चरिउ!ः और मानस! 
डा० देवेन्द्रकुमार जेन 
चरित का अर्थ : 


चरिड़' और मानस से मेरा अभिप्राय क्रमशः 'पठमचरिद'! और 
'रामचरितमानस' से है। एक के रचयिता महाकवि स्वयंभू (६ वीं सदी का 
मध्योत्तरकाल) और दूसरे के महाकवि तुलसीदास (१६ वीं सदी का मध्योत्तर 
काल) । एक अपभश्र श में है श्रौर दूसरा अवधी भाषा में । स्वयंभू महाराष्ट्र से 
प्रत्रजित होकर कर्नाटक के निवासी थे, जबकि तुलसी पूर्वी उत्तर प्रदेश (बाँदा 
काशी शऔर अयोध्या) के। स्वंभू के माता-पिता का नाम पश्चिनों और मास्तदेव 
था जबकि तुलसी के माता-पिता का नाम हुलसी भ्ौर आत्माराम दुबे था। स्वयंभू 
की पत्नियाँ थी, आ्रादित्याम्मा और अ्रमृताम्मा, जो उनकी साहित्य- 
साधना मे सक्रिय रूप से सहायक थीं। स्वयंभू सदगृस्थ थे। तुलसी की 
पत्नी रत्नावली थी, जिसकी प्रताड़ना कवि के मोहभंग का कारण बनती है 
श्र कवि सन्‍्यासी के रूप में राम के प्रति समर्पित हो जाता है। स्वयंभू की 
रचनाओं में 'चरिउ' का वही स्थान है जो तुलसी की रचनाओं में मानस का । 
जैन परम्परा के अनुसार 'पद्म' राम का एक नाम है क्‍योंकि उनके पैरों में कमल 
का शुभ चिह्न था, अतः 'पउमचरिउ' का अर्थ हुआ पद्मचरित श्रर्थात्‌ राम का 
. चरित, जो रामायण का ही पर्यायवाचरी शब्द है, जिसका अर्थ है राम का अयन 
अर्थात्‌ चेष्टा व्यवसाय या व्यापार । “चरित' का प्रर्थ लीला भी है। मानस में 
लीला और चरित का समान अर्थ है। दशरथपुत्र के रूप में अवतार लेकर राम 
यद्यपि प्राकृत जन (सामान्य जन) की तरह आचरण करते हैं, परन्तु मुल रूप 
में वे श्रपने आचरण में पूर्णहप से तटस्थ हैं, अतः: उसे लीला भी कहते हैं । 
रामचरित के साथ 'मानस' जुड़ने का कारण यह है कि शिव ने इसे रचकर 
अपने मन में घारण किया था और समय आने पर पावंती को बताया। (बा० 
का० ५,६.७।३५) | दूसरे यह मानप्तरोंगों को शांत करनेवाला है । 


एक पवित्र कथा : 

स्वयंभू का चरिउ जेनपरम्परा से प्रभावित है और 'मानस' वेदिक- 
परम्परा से । चरिउ की रामकथा महावीर तीर्थंकर की वाणी से निकली । फिर 
वह गणघर गौतम, सुधर्मा, प्रभव, श्रनुत्तरवाग्मी कीतिघर तथा श्रा० रविषेण 
से होती हुई स्वयंभू को प्राप्त होती है। तीर्थंकर महावीर के समवशरण का मुख्य 
प्रश्नकर्ता श्रेणिक, गौतम से “जेनमत के अनुसार रामकथा सुनना चाहता है, 
क्योंकि दूसरे मत में यह कथा उल्टी सुनी जातो है।” श्लेणिक परमत की जिस 
कथा का उल्लेख करता है, वह बस्तुतः वाल्मीकि को रामकथा है ? हो सकता 
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है कि जैनमत में कोई रामकथा रही हो, और वह लुप्त हो गई हो, राजा श्रेणिक 
उसका नवीनीकरण चाहता हो। या रामकथा की लोकप्रियता देखकर वह भी 
चाहता हो कि जेनमत के अनुसार उसका रूप गढ़ा जाय । स्वयंभू वाल्मीकि- 
रामायण और विमलसूरि के पउमचरिय (प्राकृत) का उल्लेख नहीं करते, यद्यपि 
वे इन दोनो से प्रभावित है, आदि रामायण तीर्थंकर महावीर के बहुत बाद में 
लिखी गई, अतः उसे लेकर श्रेणिक की शंकाए वस्तुत. कवि स्वयंभू के समय की 
शकाए हैं जो वास्तव में 'रामकथा के वारे में उठ रही थीं। तुलसी 
अपनी रामकथा के स्रोतों और परम्परा के सम्बन्ध में स्पष्ट है। उसकी 
पौराणिक परम्परा शिव (अगस्त्य) से, और काव्य-परम्परा आदि कवि से 
सम्बद्ध है। वह यह नही बताते कि दोहा-चोपाई-शैली और भाषा-निबद्ध प्रवन्ध' 
की प्रेरणा उन्होंने कही से ली। यद्यपि वह हरिकथा, और उसके कवियों की 
अनंतता का मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते है। तुलसी के लिए रामकथा साधन 
है और रामभक्ति साध्य है। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि महान्‌ आध्यात्मिक 
परम्परा के रहते हुए भो उनके युग का भारतीय समाज दीन और दरिद्र 
क्यों ? :-- 

अस प्रभू हृदय अछत अविकारी । 

सकल जीव जग दीन दुःखारी ॥। बा० का० २५ 


अतः उनका सबसे बडा काव्यगत मूल्य यही है कि उनके युग का व्यक्ति 
प्रपने मन में असीमसत्ता का साक्षात्कार कर, सास्कृतिक हीनता को स्थिति से 
ऊपर उठ सके, और अपने व्यक्तित्व की पुनर्ंचना कर सके”। स्वयथभू के लिए 
भी रामकथा निर्मल और पुण्य पवित्र है । 


काव्ययात्रा : तीर्थयात्रा 


'चरिउ' की भाषा देशी अर्थात्‌ साहित्यिक अप भ्रंश है । कवि इसे सामान्य- 
भाषा भी कहता है, वह ग्राम्यभाषा (गामिल्ल भासा से) रहित है। (प०च०१ ३) । 
तुलसी का मानस भी भाषा-निबद्ध है, भाषा से उनका अभिप्राय अ्रवधी से है । 
स्वयभू ने चरिउठ को रड्डावद्ध काव्य कहा है, उनके पृत्र त्रिभुवन स्वयंभू उसे 
पद्धड़िया बँध कहते है। “चरिउ' की शेंली 'कड़वकशेली” है जिसमें तुकांत कई 
द्विपदियों (दो पंक्तियों) का गुच्छ रहता है, श्रस्त में घत्ता के रूप में दूसरा छन्द 
जो एक कड़वक को दूसरे कड़वक से अलग करता है। 'मानस' की 'दोहा-चौपाई- 
शेली' भी यही है। अन्तर केवल यह है कि उसमें चौपाई मुख्य छन्द है; और 
चौपाई का भूल आधार दुवई' (द्विपदी) है। अपने काव्यों के शिल्प के संबन्ध 
में भी दोनों ने रूपको में बहुत कुछ कह दिया है। स्वयंभू के नदी के रूपक 
से स्पष्ट है कि उसमें काव्य-परम्परा का पूर्ण निर्वाह है। तुलसी, जहाँ 'मानस' के 
रूपक में अपने काव्य की पौराणिक परम्परा का उल्लेख करते हैं, वहीं कःव्य- 
सरिता वाले रूपक काव्यगत शिल्प और पात्रों की विशेषताओं का उल्लेख करते 
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हैं। दोनों में एक महत्त्व की समानता यह है कि यदि तुलसी की काव्ययात्रा 
उनके लिए तीर्थयात्रा है तो स्वयंभू के 'चरिउ' में आनवाले आश्वास (सर्ग) 
किसी तीर्थ (समतूह) से कम नहीं । 


चरिउ्ध की कथा 


चरिड' की कथा कुल ५ कांडों में है। पहले विद्याधरकांड में आवश्यक 
काव्य-परम्परा के निर्वाह (मंगलाचरण, श्रात्म-परिचय, आत्मलघुता, सज्जन- 
दुर्जेन-चित्रण) के बाद मानव, विद्याधर बानर और राक्षसवंशों की परम्परा दी 
गई है, अन्तिम दो वंश मानव और विद्याघरों के मेल से ही उत्पन्न हुए थे । 
मानव वंश भ्र्थात्‌ इक्ष्वाकुकुल के आदिपुरुष तीथंकर ऋषभ थे। इसी वंश में 
राम हुए, और उनके समय में राक्षस वंश मे रावण हुआ । बानरो से युद्ध ठन जाने 
के कारण राक्षसवंश की स्थिति दयनीय हो उठती है। रावण फिर से अपने कुल 
का उद्धार करता है। एक दिन वह भंडार में जाकर अपने कुल के आदिपुरुष 
का नवग्रह हार पहन लेता है जिसमें उसके दस मूह दिखाई देते हैं, इससे उसका 
नाम दसमुख पड़ जाता है, काड के अन्त में रावण उन्नति और ऐश्वर्य के चरम 
शिखर पर है। दूसरे अयोध्याकांड में विभीषण, दशरथ और जनक की हत्या 
का षड़यंत्र रचता है, क्योकि उसे एक जेनमुनि यह बता देते हैं कि उन दोनों 
की संगत से रावण का नाश होगा। दशरथ जनक किसी तरह भागकर 
बच जाते हैं। दशरथ के ४ पुत्र हैं। कौशल्या से राम, केकेयी से भरत, 
सुमित्रा से लक्ष्मण और सुप्रभा से शत्रुघ्न। एक बार स्लेच्छ और शवर 
जनक पर आक्रमण करते है। जनक के अनुरोध पर राम-लक्ष्मण शत्रुओं 
का सफाया कर देते है, और धनुष उठाने पर राम का सीता से विवाह 
होता है। बुढ़ापे के कारण दशरथ राम को गद्दी देना चाहते हैं, परन्तु केकेयी के 
विरोध के कारण राम को वन मिलता है। भरत अनिच्छा से राजकाज सम्हालता 
है। दशरथ जंनदीक्षा ग्रहण कर लेते है। अपनी वनयात्रा के क्रम में राम दंडक 
वन पहुँचते हैं, जहाँ से रावण सीता का अपहरण कर लेता है। सीता नगर मे 
प्रवेश नही करती । उसे लंका के वाहर नदनवन मे ठहरा दिया जाता है । तीसरे 
सुन्दरकाड में असली-नकली सुग्रीव की लड़ाई में असली सुग्रीव जीतता है। वह 
सीता की खोज मे राम की मदद करता है। सीता का पता लगता है कि वह 
लंका मे है। हनुमान दूत का कार्य करता है। युद्धकांड में विभीषण राम के 
पक्ष में मिलता है । लक्ष्मण के हाथो रावण की मृत्यु होती है ॥ रावण का अन्तिम 
संस्कार कर और विभीषण को राज्य सौप कर राम पुष्पक विमान से अयोध्या 
वापक्ष आते हैं। भ्रन्तिम पाँचवे उत्तरकाड में भरत, राज्य वापस कर जैमदीक्षा 
ग्रहण कर लेता है। राम का मन सीता से विरक्त हो उठता है । इसी समय प्रजा 
उनके चरित्र में सन्देह करती है। राम को बहाना मिल गया और वे लक्ष्मण के 
द्वारा उसे बियावान जंगल मे छड़वा देते हैं, वहाँ से बत्लसंघ उसे अपने घर ले 
जाता है, सीता लव झौर कुश को जन्म देतो है। दोनों का बड़े होने पर, राम से 

श्ढ 
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युद्ध होता है। बाद में परिचय होने पर एक दूसरे के गले मिलते हैं। सीता, राम 
के भरत्यन्त भ्रनुरोध को अस्वीकार कर जनदीक्षा लेकर तप करती है और १६वें 
स्वगे में स्थान पाती है। राम, अपने भाई लक्ष्मण की झाकस्मिक मृत्यु से इतने 
दु खी होते है कि छह महीने तक उनका शव अपने कंधों पर उठाए हुए घुमते रहते 
है, बाद मे आत्मज्ञान लेने या जिनदीक्षा लेकर तपकर मोक्ष प्राप्त करते है । 


मानस को कथा 

मानस की रामकथा आदिरामायण के ही अनुसार है । परन्तु उत्तरकांड 
में तुलसी रामराज्य के वर्णन के बाद शेष घटनाओं का उल्लेख नहीं करते । 
उसमें ७ कांड ही है। वाल्मीकि की रामकथा प्रसिद्ध है अतः उसका विवरण न 
देते हुए यहाँ इतना बताना ही काफी होगा कि “चरिउ' के ५ कांडों से मानस 
की ७ काटो की कथा का किस प्रकार समहार होता है ? 'चरिएउ' का विद्याधर- 
काँड, मानस के बालकाड के समान है। दोनों की परम्परा यद्यपि भिन्न है। 
अयोध्या और सुरदरकांड भी समान हैं, 'वरिउ' में आरण्य श्ौर किष्किधाकांड 
नही है, इनये पहले की घटनाएँ अयोध्याकाड और दूसरे की सुन्दरकांड में 
आजाती है। उत्तराकंड, लगभग समान है। 


पौराणिक मान्यता और दार्शनिकधारणा की भिन्नता के कारण चरिउ 
और मानस में निम्नलिखित प्रसंग भिन्न हैं । 
चरिय ज-+ मानस 

(१) दशरथ की चार पत्नियाँ थीं। (१) दशरथ की ३ पत्नियाँ थीं। 

(२) जनक पर शवर स्लेच्छीं द्वारा (२) पुत्रयज्ञ से पुत्रों का जन्म । 
आक्रमण । 

(३) नारद का सीता पर कोप, (३) विश्वामित्र के साथ राम का 
गौर भामदइल आख्यान। यज्ञ की रक्षा के लिए प्रस्थान | 
भामइल (सीता का भाई) का 
अपहरण, सीता पर उसकी 
आसक्ति, धनुषयज्ञ द्वारा 
निपटारा । 

(४) दशरथ की दीक्षा (४) महल्या का उद्धार । 


(५) ककेयी का भरत के साथ राम (५) धनुष यज्ञ । 
को समभाने जाना । 


(६) सीरकुटुम्बिक से भेंट (६) सुमंत्र और केवट प्रसंग । 
(७) कूबर नरेश और वालिखित्या । (७) तापस प्रकरण । 
का आख्यान । 


(८) सिहोदर वज्ञकर्ण प्रसंग । (८) भरत निषाद मिलन । 
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(९) राम-सीता की जलकीड़ा । (९) भरत भरद्वाज मिलन । 
(१०) दुद्ठभूति से भिडंत (१०) भरत का नंदीग्राम में निवास । 
(११) कपिल ब्राह्मण की कथा (११) जयंत प्रसंग। 


(१२) यक्ष द्वारा रामनगरी की रचना (१२ ) सुतीक्षण और अगस्त्य मिलन । 
(१३) जीवंतनगर के राजा का प्रसंग. (१३) मारीच प्रसंग । 
(१४) अरिदमन की शक्तियों का (१४) शबरी पर कपा । 


मेलना । 
(१५) वंशस्थ नगर में जेनमुनियों की (१५) बालि उद्घधार। 

वंदता । 
(१६) कुलभूषण मुनि प्रसंग । (१६) लक्ष्मण को शक्तिलगना, सुषेण 
(१७) वंशस्थ वन मे प्रवेश । बैच और संजीवनी । 


(१८) अवलोकिती विद्या की सहायता (१७) रामराज्य। 
से सीता का अपहरण । 


(१६) नकली सुग्रीव प्रसंग बनाम ।. (१५) प्रश्नोत्तर। 

सहस्रगति । 
(२०) हनुमान का अपने ससुर राजा 

महेन्द्र से युद्ध । 
(२१) लंकासुन्दरी प्रसंग । 
(२२) रावण का शांतिताथ जिन- 

मन्दिर में जाना । 
(२३) रावण की दिनचर्या । 
(२४) लवण-अंकुश युद्ध के बाद सीता 

हारा अग्निपरीक्षा का 

प्रस्ताव । 
(२५) पूवेजन्म कथन, कथा का 

समाहार । 

उपर्युक्त अवान्तर भ्रसंगों की तुलना से स्पष्ट है मूल रामकथा से इनका 
उतना सम्बन्ध नहीं, जितना पौराणिक और पझ्रन्य दाशनिक उद्देश्यों से । चरिउ, 
विद्याधर जाति और उससे उत्पन्न वानर-राक्षस जातियों में प्रचलित मूल्यों के 
संदर में जिनभक्ति का महत्त्व प्रतिपादित करता है, जबकि मानस्त राम के 
पौराणिक और लौकिक चरित में सामंजस्थ बताते हुए रामभक्ति की श्रेष्ठता 
निरूपित करता है । इसी प्रकार दोनों में धटवाएं समान हैं और उनका स्वरूप 
और व्याख्या अलग-अलग है । यही बात पात्रों के विषय में कही जा सकती है । 
इन सबकी निष्पत्तियाँ भिन्‍न हैं । 
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वनसागे 

इस सदर्भ में राम के वनगमन का मार्ग भी विचारणीय है। 'चरिउ' में वह 
अयोध्या से सीधे गभीर नदी (इसका भौगोलिक अस्तित्व संदिग्ध है, वेसे इन्दौर के 
पास गंभीर नदो है) पहुँचते है। उसे पार करते ही भरत उन्हें मनाने आते हैं। फिर 
तापस का धानुष्फकवन, भीलवस्ती, चित्रकूट, दशपुरनगर, नलकूबरनार, नवबंदा, 
विध्याचल, ताप्ति, दंडकारण्य, क्रोचनदी, वशस्थलनगर का वर्णन है । इसमें मगा, 
यमुना का उल्लेख नही है, भ्रयोध्या से चित्रकूट आते समय उन्हें पार करना जरूरी 
है। लेकिन लक्ष्मण को शक्ति लगने पर जब हनुमान विशल्या को लाने के लिए 
लका से अ्रयोध्या की उडान भरता है तब उसका मार्ग यह है :-- 

समुद्र, मलयपर्वेत, काबेरी, तुगभद्रा, काबेरी, गोदावरी, महानदी, 

ध्यावल, नर्मदा, उज्जन, पारियात्र, मालव, यमुता, गंगा और अयोध्या । 

इसमें गगा-यमुना आती है, परतु यह आकाश मार्ग है। 

मानस मे राम का वनमार्ग इस प्रकार है :--श्रृंगबेरपुर, गगा, प्रयाग, 
यमुता, चित्रकूट, वहाँ से दंडकवन, ऋष्यमूकपर्वत, पंपा सरीवर, माल्यवान 
और सुबेल पंत । भरत राम को मनाने के लिए, उनसे चित्रकूट मे मिलते हैं । 
इसी प्रकार 'मानस' में रावण का वध राम करते हैं, चरिउ में लक्ष्मण। मानस 
की सूर्पणा चरिउ में चद्रनखा है; मानस मे सीता का अपहरण स्वर्णमृग के छल 
से होता है, चरिउ में अवलोकिनी विद्या और सिहनाद के द्वारा। 'मानस' में 
लक्ष्मण की शक्ति संजीवनी से दूर होती है। 'चरिउ' मे विशल्या के जल से । 


सम्मान कथा 


दोनो काव्यो की समावताओं और विभिन्नताओ से, रामकथा का निविवाद 
अ्रश इस प्रकार है :-- 

राम लोक विख्यात पुरुष है ? उनके पिता दशरथ और माँ कौशल्या है। 
वे जनक की सहायता करने जाते है, धनुषयज्ञ में सीता से उनका विवाह होता 
है। कैकेयी के विरोध पर राम को वनवास के लिए जाना पडता हैं, यह अवधि 
लम्वी है। भरत त्यागी और उदार है। सोता के अपहरण का मृत्र कारण सूर्प णखा 
है । राम की अनुपस्थिति मे सीता का अपहरण होता है। लक्ष्मण को शक्ति 
लगती है, जो वाद मे हट जाती है । रावण के वध पर विभीषण उसका उत्तरा- 
घधिका री बनता है। सीता की अग्नि-परीक्षा होती है, परन्तु उसका क्रम अनिश्चित 
है। श्रत मे सीता का राम से मिलन नहीं होता, वह धरती में समा जाती है । 


चरिउ' की तुलना में मानस के चरित्रों में दुहरापन है। प्रर्थात्‌ एक ओर 
वे राम के आदर्श भक्त है, भौर दुसरी ओर उनका उनसे लौकिक संबन्ध भो है । 
फिर भी 'चरिउ' और 'मानस' के राम में मूलभूत समानता यह है एक के राम 
में बेराग्य और मोह के वीच अन्तहंन्द है, जब कि दूसरे में व्यक्तिगत और सामा- 
जिक कतेंव्य के वोच । “'चरिड्र! के राम जिनभक्त हैं, मानस के राम शिवभक्त । 
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खरिउ के राम जिनमुनियों की वंदनाभक्ति करते हैं, जब कि मानस के राम 
वैदिक ऋषियों की । “'चरिउ' के पात्र” अंत में जिन-दीक्षा ग्रहण करते हैं, जब 
कि मानस के पात्र राम के प्रति समपित हो रहते हैं। स्वयंभू के राम प्रकृत पुरुष 
होकर भी तप कर मोक्ष प्राप्त करते हैं। तुलसी के राम अलौकिक होते हुए भी 
प्राकृतंजन की तरह आचरण करते हैं। मानस का कवि सीता के अपमान-क्षणों 
“विष! खुद पो लेता हैं, चरिठ का कवि अपनों सीता को वह 'तेज देता है जिससे 
वह राम को फटकारती हुई कहती है : “हनूमान, तुम पत्थरह्ृदय' राम का नाम 
न लो उन्होंने मुझे जो पीड़ा पहुँचाई है, उसे हजारों वर्षों के मेघ भी शांत नहीं 
कर सकते । आदमी चाहे जो हो, परस्तु स्त्रियाँ मृत्यु तक उसका साथ नहीं 
छोड़तीं । पवित्र और कुलीन नर्बदा नदी रेत लकड़ी और पानी बहाती हुई समुद्र 
के पास पहुंचती है, पर उस भ्रभागिन को क्‍या मिलता है ? खारा पानी ?” 


दोनो कवियों का उद्देश्य है अपनी स्वीकृत आस्था की अनुभूति कराना; 
स्वयभू की आस्था है कि आत्मा अनेक और स्वतंत्र है, वह स्वयं कर्त्ता और 
भोक्ता हैं । रागचेतना से वह जड से बधी हुई है, उससे छठता ही, मुक्ति है। 
इसके लिए विवेक जरूरी है, विवेक के लिए वीतराग दृष्टि श्रर्थात्‌ जीवन के 
सुख-दुःख के प्रति तटस्थदृष्टि आवश्यक है। जिनभक्ति इसमे सहायक है। तुतसी 
की अस्था है कि राम व्यक्त-अव्यक्त विश्व में स्वेत्र समान रूप से व्यापक है, 
और प्रेम से ही उनका साक्षात्कार सभव है। भक्तिशुन्य ज्ञान व्यर्थ है। उनकी 
भक्ति का धेय भक्ति स्वयं है, क्योकि सगुणभक्त मोक्ष स्वीकार नही करते । इस 
प्रकार, उनका चरमतम ध्येय ईश्वर के व्यक्त स्वरूप दृश्य जगत्‌' में रमन करता 
है ? फिर भी, व्यक्तिगत स्तर पर तुलसी भक्ति के लिए विषयो से विरति जरूरी 
मानते हैं, जब कि स्वयंभू विरक्ति के लिए भक्ति ।” 


काप्यसांदर्य : 


दोनो कवियों के लिए काव्य-सौदय की अपनी-अपनो धारणा है। एक 
आत्माभिव्यक्ति मे सौदये मानता है, दूसरा सगुण-सताकार की लीलाओ में । उनके 
काव्यो में लोक और शास्त्रगत काव्य-परंपराओ का निर्वाह है; अप्रस्तुत 
विधान में यह॒ वात विशेष रूप से द्र॒ष्टव्य है। मानस में 'चरिउ” की अपेक्षा 
प्रकृति-चित्रण कम है, दोनों चरितकाव्य है और अपनी व्यापक अनुभूति और 
उदात्त कल्पना में महाकाव्यों की श्रेणि में आते है ” जहाँ तक युगीन यथार्थ का 
संबंध है, दोनों मे वह अनुपस्थित है। “चरिउ' में स्वदेशी सम्मतवादी समाज 
के आदर्शों की छाप है। “मानस' में यह छाप अप्रत्यक्ष रूप से है। स्वयंभू के 
अनुसार झादशेराजा वह है--जो कठोर न हो, न्याय से प्रजा का पालन करे 
और देवताओं, ब्राह्मणों और श्रमणों को पीड़ा न दें। इसका अर्थ है कि 
समकालीन राजसत्ता इन्हे भी पीड़ा देने से नहीं चूकती थी। सामान्य जनता 
की तो बात ही छोड़िए। स्वयंभू ने चीजों की मिलावट का उल्लेख किया है । 
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उनके समय में लड़की पराया धन थी और मां-बाप १३-१४ वर्ष का होते हो 
उसके विवाह के लिए व्याकुल हो उठते थे । मानस” का कवि समाज के नेतिक 
पतन से बहुत दुःखी है। उसके अनुसार, निशाचर वे हैं जो परपीड़क और 
समाज-विरोधी कामों में लगे हुए हैं। वह यह देखकर क्षुब्ध है कि अभेदबादी 
तपस्वी लाखो की संपत्ति के स्वामी बने बेठे हैं और गृहस्थ दरिद्र है। ऐसा नहीं 
लगता कि इस्लामी संस्कृति के विरुद्ध कोई सांस्कृतिक क्रान्ति गठित करना 
मानस' का उद्देश्य है। पिछले सवा हजार वर्षों में भारत का समाज स्थिति- 
शील रहा है. श्रौर एक स्थितिशील समाज की जड़ता तोड़ने के लिए कवि उसपर 
मानसिक आघात ही कर सकता है। ताकि उसमें व्यापक गतिशील मानवता की 
संवेदना का संचार हो सके । मैं समभता हूँ कि दोनो कवि अपने युगस्वीक्ृत- 
श्रास्था और परंपरा के संदर्भ में अपने पाठकों को व्यापक अनुभूति के मुक्त 
आकाश में उड़ने देते है । 


जेन नाटककार हस्तिमतल का समय 
डॉ० कम्छेदीलाल जेत 

संसक्ृत के अन्य रूपककारों की भाँति हस्तिमल्‍ल का समय तथा अन्य 
जीवनवृत्त उपलब्ध नहीं है इसलिए इसका निर्णय उनके उपलब्ध साहित्य तथा 
अन्य सामग्री के आधार पर करना है। इस सामग्री को सामान्यतया दो वर्गों में 

विभाजित कर सकते है :-- 
(१) अन्तःसाक्ष्य--श्र्थात्‌ हस्तिमल्‍ल द्वारा रचित ग्रन्थो की प्रुष्पिकाएँ 

एवं प्रशस्तियाँ । 


(२) वाह्म साक्य-अर्थात्‌ परवर्ती साहित्यकारों द्वारा हस्तिमलल के 
उल्लेख तथा अन्य साक्ष्य 


हस्तिमल्‍ल के समय को अधिकतम निचलो सीमा €वीं शताब्दी मे ले जाने- 
वाले श्रीरामकृष्णमाचार्यर है।* इस सम्बन्ध में उन्होंने कोई हेतु नही दिया 
है । इस सीमा का आधार यह हो सकता है कि हस्तिमल्‍ल ने अपने नाटक का 
स्रोत जिनसेन के आदिपुराण से ग्रहण किया है । जिनसेन राष्टकूट राजा अमोघ- 
वर्ष के संरक्षण मे थे । अ्रमोषवर्ष का समय ८१५--७८ है ।* जिनसेन के समय 
से यह बात सिद्ध होती है कि हस्तिमल्ल का समय इससे पूर्व नही जा 
सकता है। 
हस्तिमलल्‍ल के समय की उपरली सीमा १४ वी शताब्दी हैं। इस सीमा 
का आधार यह है कि अय्यपार्य ने अपना जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय शक्‌-सम्वत्‌ 
१२४१ (वि० सं० १३७६) मे पूर्ण किया था। उसमे हस्तिमल्‍ल का उल्लेख 
है।* इसी भ्राधार पर स्व० मुख्तार सा० ने हस्तिमल्‍ल को चौदहवी शताब्दो 
का विद्वानू माना है।* स्व० नाथूराम प्रेमी का तक॑ यह है कि मुख्तार 
व घसब्कााग्रब]9 ए7002०ए परए९पे इंघ ९ 9ध ८९एापफए &.70.. (छाडहकए 
०४ रीकडगंटबों 527र४पा: 467४0ए०९, 048९ 64-668). 
२. दक्षिण भारत में जेनधर्म, पृष्ट ९० 
३. बीराचाय॑सुपृज्यपादजिनसेनाचायंसंभाषितो 
यः पूर्व: गुणभद्बसूरिवसुनन्दीन्द्रादि नन्यूजित: । 
यध्चाशाधरहस्तिमलल्‍लकथितो यश्च्चैकसन्धिस्तत: 
तेम्यः स्वाहृत्यसारमध्यरचितः स्याज्जैनपूजाक्रम: ॥ 
2३४९१५१६ अय्ययाय्य॑विदुषा निनिर्भमिताकृतवरप्रसादतः 
दाकाब्दे विधुवाधिनेत्रहिमगों (१२४१) सिद्धार्थसम्वत्सरे । 
--जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय की प्रशस्ति, ज॑न ग्रन्थ-प्रशस्तिस ग्रह, भाग १ से। 
४. जैन साहित्य के इतिहास पर विशद प्रकाश, पृष्ठ १५९, 
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सा० ने ब्रह्मसुरि को १५ वीं सदी का विद्वात्‌ माना है। ब्रह्मसूरि हस्तिमल्ल के 
पौत्र के पौत्र थे । पौन्न के पौत्र होने के कारण ब्रह्मसुरि, हस्तिमल्‍ल से १०० 
वर्ष बाद हुए होगे इसलिए हस्तिमल्‍न १४ वीं शताब्दी में हुए हैं।? कर्नाटक- 
कविचरित्र के कर्ता आर० नरसिहाचार्य ने हस्तिमलल का समय १२९० निश्चित 
किया है । इसी मत को विंटरनिट्ज ने अपने इतिहास में उद्धृत किया है।* 


अन्य विद्वानों ने भी १४वीं सदी को प्रामाणिक मानकर उल्लेख 
किया है।रे डा० ज्योतिप्रसाद ने हस्तिमल्ल का समय १२५० स्वीकार 
किया है ।ऐ 

समय को इस पूर्व सीमा नवी सदी और उत्तरी सीमा १४वीं सदी को 
सन्निकट लाने के लिए विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि हस्ति- 
महल का समय १२वीं सदी के उत्तराध और १३वीं सदी के प्रारम्भ मे लाया जा 
सकता है । उसके साक्ष्य निम्न प्रकार है :-- 


१. प्रभेल्दु मुनि का साक्ष्य : हस्तिमलल्‍ल द्वारा रचित अंजना-पवनजय 
नाटक की एक ह॒स्तलिखित प्रति मे नाठक की समाप्ति के पश्चात्‌ प्रभेन्‍्दुमुनि 
को नमस्कार किया गया है ।" इसी प्रकार सुभद्वानाटिका की दो पाण्डुलिपियों 
की प्रशस्ति में प्रभेन्दु मुनि का उल्लेख वर्तमान काल के लट्‌ लकार में है ।* 
3्स उल्लेख से यह प्रमाणित होता है कि उस समय प्रभेन्दु मुनि विद्यमान थे । 
प्रभेन्दु मुनि के प्रति प्रशसात्मक विशेषण यह अभिव्यञ्जना कराते हैं कि उस 
समय उनकी विशेष ख्याति थी, ख्याति का कारण उस समय का उनका धर्म के 
प्रति महती सेवा और उनका प्रभाव था। मुनि प्रभेन्दु का एक विशेषण “मार- 
प्रमोदापह' है जिससे प्रतीत होता है कि वे आजन्म ब्रह्मचारी थे। संयमी व्यक्ति 
का आयु भी भ्रधिक होती है । सौ वर्ष की आयु प्राप्त करना योगी के लिए कठिन 
नही है । प्रभाचर््र गुरु का नाम इतिहास मे होयएल नरेश विष्णुवर्धन के समय 
में मिलता है। ये मेघचन्द्र त्रेविधदेव के शिष्य थे, विष्णुवर्धन राजा की पत्नी 
शान्तला जैनधर्म की बडी भक्त थी।” शान्‍्तला के पिंता पेरग्गडेमारसिग्यूय 
कट्टर शव थे और माता मचिकब्बे परम जेन थी। रानी ने श्रवणवेलगोला मे 


१. जैन साहित्य और इतिहास, पृष्ठ २६५. 
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३, जैनग्रन्थ और ग्रन्थकार, पृष्ठ ३६. 
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५. समाप्त चेद अज्जनापवनख्॒यनाटकम्‌ । कृतिरियं हस्तिमल्‍्लस्थ, श्लीमतपभेन्दु- 
मुनये नमः (अंजनापवनख्ञय, पृष्ठ ११९), 


बाभाति प्रबलप्रशेन्द्रमुनिय- श्रीजेनयोगी भुवि (सुभद्रा, पृष्ठ ९११). 


७. अनेकाल्त पत्रिका फरवरी १९६५ में होयसल नरेश विष्णुवर्धत और जैनघर्म 
विषय पर के० भुजबली शास्त्री का लेख । 
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शान्ति जिनेनल्न की मृति भी स्थापित कराई थी। सन्‌ ११३१ में शान्तला ने 
बेगलूर से ३० मील दूर शिवगंगे में जो समाधिमरण घारण किया था उस समय 
प्रभावनन्‍द उपस्थित थे ।' यह सम्भव है कि उस समय प्रभाचन्द की आयु बहुत 
अधिक न हो, और उनके गुरु त्रेविधदेव की आयु अधिक हो । 


दूसरा उल्लेख मिलता है कि कुलशेखर अलुपेन्दु देव प्रथम (११७६ से 
१२०० ई०) के समय तुलु देश में जेनधर्म को राजकीय सहायता प्राप्त थी, 
उस समय प्रभाचन्द श्रादि जैत गुरुओं का सम्मान किया गया था ।* 


यही प्रसिद्ध प्रभाचस्द गुरु ही प्रभेल्दु मुनि थे क्योकि कई स्थानों पर मुनि 
प्रभाचनद के नाम से इतना उल्लेख आया है। अब प्रश्न यह है कि इनका नाम 
प्रभाचन्द है और हस्तिभल्ल ने प्रभेन्दु नाम से उल्लेख किया है। उसका समाधान 
यह है कि हस्तिमल्‍ल ने चन्द का पर्यायवाची इन्दु शब्द उनके साथ जोड़ दिया 
है | हस्तिमल्‍ल के नाटको के अनुशोलन से पता चलता है कि सोमवशी को चन्द्र- 
बंशी आदि पर्यायवाची नाम मिलते है। मुनिदीक्षा लेते समय भी नाम के एक देश 
में परिवर्तेत कर सौन्दर्य लाया जाता है | यह प्रथा आज तक चलो आ रही है। 
कविगण नामो में भी पर्यायवाची शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इसके अनेक दृष्टान्त 
है।* यह बात निश्चित है कि हस्तिमल्‍ल के नाठक प्रणयन के समय ११९० के 
आसपास वे वद्ध हो गए होगे, इसी लिए हस्तिमल्‍ल ने उनके लिए योगीराद शब्द 
का व्यवहार किया है। प्रभेन्दु मुनि के समकालीन होने से हस्तिमल्‍ल के नाटकों 
का रचना-काल ईसा की १५वीं सदी का अन्तिम भाग होना चाहिए | यह बात 
सम्भव है कि उस समय हस्तिमल्‍ल की अभ्रवस्था कम हो, श्यृंगार रस के नाटकों 
का प्रणयन युवावस्था का द्योतक है। इस प्रकार इनके नाटकों की रचना का 
काल ११८५५ से १२०० के बीच होना चाहिए। उस समय हस्तिमल्ल की आयु 
२५ से ३५ वर्ष के बीच माने तो उनका जन्म ११६० के आसपास होना चाहिए । 


२. ऐतिहासिक राजा भोस का झ्राधार : 


विक्रान्तकौरव नाटक में स्वयंवर में पहुंचने वाले अनेक देशो के राजाओं 
में भीषण चेष्टा वाले भोम का उल्लेख भी है ।४ उसी नाटक के युद्ध प्रसंग में 
भी सौराष्ट के राजा भीम का उल्लेख है जो हाथी पर चढ़कर युद्ध करता था ॥* 
गुजरात के इतिहास में अजयपाल के अनुज भीम (द्वितीय) का वर्णन मिलता 
है जो सन्‌ ११७६ में गही पर आसीन हुआ था; वहू भीम भी स्वभावतः भीषण 
१. वही। 
२. भारतीय इतिहास एक दृष्टि, पृष्ठ ३३०. 
३ जैन साहित्य और इतिट्वास, पुष्ठ ५३७. 
४. निसर्गभीषणचेष्टित: सौराष्ट्रो भीम: ससंरम्भभवोचत्‌ 
(विक्रान्तकौरव (चौखम्बा) १२१९) 
५, वही, पृष्ठ १६०. 
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चेष्टा वाला था ।" विक्रास्तकौ रव के अनुसार भीम सोमेश्वर जयकुमार के विपक्ष 
में युद्ध करता था | ऐतिहासिक भीम ने भी सांभर नरेश सोमेश्वर के साथ युद्ध 
किया था। मभेरुतुगांचार्य ने प्रवन्धचिन्तामणि में भीमराजा का विशेष विवरण 
दिया है। उक्त विवरण से झ्रनुमान किया जा सकता है कि हस्तिमल्ल ने विक्रास्त- 
कौरव में तत्कालीन राजा भीम का उल्लेख किया है। इस उल्लेख से हस्तिमल्‍ल 
की १२वीं सदी के उत्तरा्ध में मानने की पुष्टि होती है । 


३. नरसिहाचायें के कथन का आधार : 

कर्नाटककविच रित्र के कर्ता आर० नरपसिहाचार्य ने यद्यपि हस्तिमल्‍्ल का 
समय १२९० माना है किन्तु उन्होने पाश्व॑पंडित का समय एक स्थान पर १२०५, 
दूसरे स्थान पर १२२२ माना है | पाश्वंपण्डित हस्तिमल्‍ल का एक मात्र पुत्र था, 
यह हस्तिमल्ल की प्रौढ़ अवस्था में हुआ होगा । इस आधार पर हस्तिमहल का 
समय उनके पुत्र पाशंपण्डित के समय के पूर्व १५वीं सदी का उत्तरार्ध होना 
चाहिए । 
४. भारत के प्रदेशों की स्थिति का साक्ष्य : 

विक्रान्तकौरव मे गुज्जरात्र, केरल, पाण्डय, चोल, काश्मीर और दशार्ण 
देशों का उल्लेख आया है । कवि ने स्वयम्बर की भीड़भाड़ तथा महिमा बताने 
के लिए अनेक देशो के राजाओ के पहुँचने का उल्लेख किया है। नाटक लिखते 
समय वंमान के समय के देशों का उल्लेख स्वाभाविक है। १२वीं सदी मे 
उपर्युक्त सभी राज्य श्रस्तित्व मे थे। १४वी सदी का समय मानते हैं तो उस 
समय उनमे से कई राज्यो का अस्तित्व मिट चुका था। केरल और 
पाण्ड्य १३वीं सदी में, चोल १९वीं सदी में अपना अस्तित्व खो चुके थे। 
काश्मीर से भी १४वीं सदी मे मुसलिम राज्य हो चुका था। इसके श्रतिरिक्त 
यदि विक्रान्तकौ रव नांटक की संस्कृति को देखें तो वह भी १२वी सदी के श्रन्त 
और १३वीं सदी के आरम्भ के प्रनुरूप है। वाराणसी की विलाधिता तथा 
संस्कृति का वर्णन गुजरात के डाढीवाले सेनिको का वर्णन उक्त मान्यता के 
विपरीत नहीं है । 
४. आशाधर के समकालोन होने का अनुमान : 

अय्यपारय नामक विद्वान्‌ ने जो प्रतिष्ठापाठ शक्‌-सम्वत्‌ १२४१ सन्‌ 
१३२० में लिखा था। उन्होने उसकी आरम्भनिक प्रशस्ति भें आशाघर और 
हस्तिमलल के नामों का उल्लेख किया है। उस श्रशस्ति में यद्यपि आशाधर का 
उल्लेख पहिले और हस्तिमल्‍ल का उल्लेख बाद में है। इस उल्लेख से आशाधर 
को हस्तिमल्ल से पू्॒वेवर्ती ही नही समकालीन भी समझ सकते है । क्योकि दोनों 
विद्वानों का उल्लेख एक ही वाक्य में है।' अब प्रश्न यह है कि यदि दोनों 

१, गुजरात का इतिहास प्रथम भाग उत्तराध, पृष्ठ २२७, २४२ 


२. “वश्जादाधरहस्तिमलल कथितो 
आरम्भिक प्रशस्ति जिनेद्वकल्याणाम्युदय, ले०--अय्यपार्य 
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समकालीन विद्वानू थे तो आशाघर का नाम पहिले क्‍यों आया ? इसके दो 
समाषान हैं। एक तो दोनों में से एक का नाम पहिले लिखना ही पड़ता, क्योंकि 
दोनों का एक साथ उल्लेख सम्भव नहीं है । दूसरी बात यह है कि इन्द्र समास में 
स्वर से आरम्भ होनेवाला पद पहले रखा जाता है तथा वह पद भी पहले रखा 
जाता है जिसमें कम मात्रायें (स्वर) हों ।* एक बात यह भी हो सकती है कि 
पं० आशाधर ने अनगारधर्मामृत और सागारधर्मामृत जैसे चरणानुयोग के महस्व- 
पूर्ण प्रन्थ लिखे थे, जिसके कारण वे धामिक श्राचार्य की दृष्टि से भी मान्य थे । 
इसलिए भी उनका नाम समकालीन होने पर भी पहले रखा गया होगा ।* 


इस दृष्टि से हस्तिमल्‍ल प० आशाधर के समकालीन हैं। पं० आशाधर 
ने प्रशस्ति मे धारा नरेश विन्ध्यवर्मा का उल्लेख किया है।* विन्ध्यवर्मा का 
समय वि० सं० १२१७ से १२३७ (सन्‌ ११६१ से ११८१) माना गया है। 
विद्वानों का अनुमान है पं० आशाधर मांडलगढ़ (अजमेर) छोड़कर विन्ध्यवर्मा 
के समय में धारानगरी में आए थे । यदि पं० झ्राशाघर का जन्म समय १२ वीं 
सदी का उत्तरार्ध माना जाय तो हस्तिमल्‍ल का समय ठीक बैठता है । पं० 
आशाधर का अन्तिम ग्रन्थ अनगार घर्मामृत है जो सम्वत्‌ १३०० (सन्‌ १२४४) 
में समाप्त हुआ था।।ं 


६. जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय की प्रशस्ति का श्राधार : 


भ्रय्यपार्य ने जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय की अन्त्य प्रशस्ति में प्रपती परम्परा दी 
है। इसे पिता-पुत्र की वंशपरम्परा न मानकर गुरु-शिष्यपरम्परा मानना अधिक 


१. (क) अल्पाच्‌ तरम्‌ २ २-३४ सिद्धाल्त कौमुदी तथा १-३-१०० जेनेन्द्रव्याकरण, 
(ख) अजाद्दन्तम्‌ २-२-३३ सिद्धान्त कौमुदी । 
२. “भम्यहितं न' वार्तिक सिद्धाल्तकौमुदी तथा “यच्चार्चितं दयो: कातंत्र व्या० 
२-५-१ ३, पृष्ठ १०८, 
३ (अ) आशाघर त्व मयि विद्धि सिद्ध निम्तगंसोदर्यमजर्यमार्य- 
सरस्वतीपुत्रतया यदेतदर्थ परं वाच्यमय प्रपञ्च: 
इत्युपएलोकितो. बिद्वद विल्हेणकवीशिना 
श्रीविन्ध्यभूपतिमहासान्धिविग्रहिकेण यः । 
(सागरधर्मामृत भूमिका, पृष्ठ ७) 
(आ) स्लेच्छेशेन सपादलक्षतिषये व्याप्ते सुवृत्तक्षति- 
त्रासाद्‌ विन्घ्यनरेन्द्रदो: परिमलस्फूर्जत्रिवर्गोजसि 
प्राप्तो मालवमण्डले बहुपरीवार. पुरीमावसन्‌ 
यो धारामपज्जिनप्रमिति वाक्शास्त्रें महावीरतः 
(अनगारधर्मामृत, अन्त्यप्रशस्ति, पृष्ठ ६८७) 
है नलकच्छपुरे श्रीमन्‍्नेमिचैत्यालये (सिधत्‌ 


विक्रमाब्दशतेष्वैषा त्रयोदशसु कार्तिके । 
(वही, पृष्ठ ९९१) 
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उपयुक्त है। अय्ययपायें ने यह प्रन्थ सन्‌ १३२० में पूर्ण किया था। उसमें प्रम्यपार्य 
ने विद्वान्‌ विशेषण भी लगाया है। उस समय उनका श्रायु भ्रौढ़ विद्वान्‌ होने की 
दृष्टि से लगभग ३२ वर्ष माने तो उनका जन्म १२८४ के आस-पास होना चाहिए। 
अय्यपार्य हस्तिमल्‍ल की शिष्य-परम्परा में पांचवीं पीढी में हैं। एक-एक पीढ़ी 
में २०-२० या २५-२४ वर्ष का समय माने तब भी हस्तिमल्‍ल का समय १२वीं 
सदी का उत्तरार्ध और १३वी सदी के मध्य तक जा सकता है। प्रशस्ति के 
धनुसार हस्तिमल्‍ल के कुल (विद्याकुल) में गुणवीर सूरि, गुणवीर सूरि के शिष्य 
पुष्पसेन, पुष्पसेन के शिष्य श्रीकषणाकर थे, यही करुणाकर अय्यपायें के पिता 
थे।" 


७. ब्रह्मसूरि के प्रतिष्ठासारोद्धार का साक्ष्य 


हस्तिमल्‍ल के वंशज ब्रह्मसुरि का समय १५ वीं सदी असदिम्ध प्रमाणों 
पर आधारित नहीं है जंसा कि अय्यपाये का समय १४ वी सदी बिल्कुल प्रमाणित 
है। मेरी समझ में ब्रह्मसुरि का समय भी १४वीं सदी है। हस्तिमल्‍ल से 
ब्रह्मसूरि को विद्वान्‌ चौथी पीढी मे मानते है, परन्तु ब्रह्मसुरी हस्तिमल्‍ल की 
पांचवी पीढी मे हुए है। विद्वानो की पीढी में गृहस्थो की भाँति २५, २५ वर्ष 
का अन्तर त मालकर अधिक अस्तर भी माना जा सकता है। दूसरी वात यह 
भी है कि हस्तिमल्‍ल का एक ही पुत्र था। संभव है वह उन्हे ४० वर्ष की आयु मे 
प्राप्त हुआमा हो । हस्तिमलल्‍ल के पिता के प्रारंभ मे सन्‍्ताने नही थीं, बाद में 
स्वर्णयक्षी के प्रसाद से प्राप्त हुई थी। हस्तिमल्‍ल का एक मात्र पुत्र पाश्वपंडित 
था। हस्तिमल्‍ल के पीत्र चन्दय का एक ही पुत्र विजय था और उसका पुत्र 
इल्दुविजय भी अकेला था। ब्रह्मसूरि इन्दुविजय के पुत्र थे। इस प्रकार एक-एक 
सन्तानवाली पीढी में ३५, ३५ वर्ष का अन्तर माने तो ब्रह्मसूरि से पाँचवी पीढ़ी 


आज 





१. जीयादशेषकविराजचक्रवर्ती श्रीहस्तिमल्ल इति विश्लुतपृण्यमूर्ति 
तस्यान्वये वरगुणो गुणवीरसूरि. साक्षात्‌ तपोबलविनिर्जितशम्बरारि. 
आसीत्‌ तत्त्रियशिष्यकाभक्रोधादिदोषरिपुविजयी 
श्रीपुष्पसेननामा कोविदेकगुरुः 
तदीयशिष्योश्जनि दाक्षिणात्य श्रीमान्‌ द्विजन्मा सिषजा वरिष्ठ: 
जिनेस्द्रपादाम्बुरहैकमक्त: सागारधर्म: करुणाकराख्य: 
तस्वैव पत्नी * “यदकमाम्या तयोरासीत्‌ सूनुस्सदमलगुणाढ्य - 
स्थादय्यपार्य विदुषा विनिर्मिता कृतवरप्रसादतः 
शाकाब्दे विधुवार्धिनेत्रहिमगो (१२४१ शक) 
सिद्धार्थसंवत्सरे माघे मासि ' ““इत्यादि, जैनग्र*थ-प्रशस्ति-संग्रह, प्रथम भाग, 
पृष्ठ ११२-११५. 
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पूर्व में होनेवाले हस्तिमल्‍ल" का समय ई० की १२वीं सदी के झन्त तक जा 
सकता है। दूसरी बात यह है कि ब्रह्मसूरि का समय हस्तिमल्‍ल के समय के 
भ्राधार पर १५वीं सदी और हस्तिमल्‍ल का समय ब्रह्मसरि के समय के आधार 
पर १४वीं सदी मानना भअन्योन्याश्रय दोष युक्त है। भ्रत. ब्रहसूरि के समय को 
१४वीं सदी मानना भी सन्दिग्ध है। 


८. सत्यवाक्य नाम का साम्य-प्रभाचन्द का अस्तित्व ईा की पूरी 
१२ वीं शताब्दीं भर मिलता है। प्रभाचन्द्र के शिष्य वीर कोंगाल्देव राजा ने 
एक सत्यवाक्य जिनालय का निर्माण कराया था ! पुत्रों का नामकरण करने में 
भ्रनुकरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। गोविर्द भट्ट ने सभवतः इसी मंदिर के 
नाम के आधार पर अपने द्वितीय पुत्र का नाम सत्यवाक्य रखा था। सत्यवाक्य 
अपने छह भाइयो में द्वितोय और हस्तिमल्‍ल पाँचवे थे। यह कल्पना हस्तिमल्‍ल 
मे १२ वीं सदी मे सिद्ध करती है। 

४. नाट्यभवन का साक्ष्य--सन्‌ ११९५ में श्रवणवेलगोला के पाश्वंनाथ 
मंदिर मे राजा वलल्‍लाल (११७३-१२२०) के जेनमन्त्री नागदेव ने एक नाट्ब- 
भवन वनवाया था । पाश्वेन।थ जैन मन्दिर में नाट्यभवन बनवाने का औचित्य 
तभी है जबकि उसमे किसी जेन नाटक का अभिनय कराना अभोष्ट हो । उस 
समय तक दि० जेन नाटको के प्रणयन का उल्लेख नही मिलता है । हस्तिमल्‍ल 
ही दक्षिण के ऐसे सशक्त नाटककार हुए है जिनके नाटकों के झ्रभिनय के लिए 
उक्त नाट्यभवन बनवाया गया हो ॥ हस्तिमलल के अंजनापवनं जय और मैथिली- 
कल्याण नाटक को पुष्पिकाओ में अभिनीत होने के सकेत भी है । 


१. तद्धस्तिमल्‍लतनुजो भुवि सुप्र सिद्ध: 
सद्धमंपालफमहोज्वलकी तिनाथ: 
तद्धंवर्धयितुमप्यखिलागमज्ञ- 
श्रीपार्शपण्डितबुधो $विशदन्यराजकम्‌ 
तत्सूनवश्चन्दपचन्द्रनाथ वैजय्यजीयाश्न क्रमाद्‌ बभूवु; 
सद्वर्तनानु चरितोज्वलचन्दपार्य सू नु 
सुशास्त्रविदभूद्‌ विजयो दिजोत्तम' 
तत्संभवः सकलशास्त्रकलाधिनाथो 
नाम्नेन्द्रविजयो जिनयायजुक. 
शास्त्राम्भोजाम्भोजात भास्वज्‌ 
जिनपदनखसच्वन्द्रिकाचकोरं 
विजयेन्दु: सुधुवे हिं तत््रणयिनी 
श्रीनामधेया चर यम्‌ 
सद्ध्माब्धिसुपूर्णचन्द्रममल सम्यक्‍्त्वरत्नाकरम्‌ 
तत्पुत्रं खलु ब्रद्मसूरिणमिति प्ररयातभाग्योदयम्‌ । 

(प्रतिष्ठासारोद्धार की हस्तलिखित प्रति में अन्त्य प्रशस्ति, पृष्ट ११२) 
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१०. कृतियों पर ऐतिहासिक स्वयंवर का प्रभाव: 


हस्तिमलल ने स्वयंवर प्रथा की बहुत प्रशंसा क है और अपने दो नाठकों 
में स्वयंवर की घटनाओ्रों का निवेश किया है। विक्रान्तकौरव की कथा तो 
स्वयंवर से सम्बन्धित थी किन्तु अंजनापवनंजय नाटक में भी स्वयंवर के 
अभिनय की कल्पना और अंजना के स्वयंवर का उल्लेख मूल कथा के अनुसार 
नहीं है । स्वयंदर की विशेष घटना के कारण हस्तिमल्‍ल का ध्यान स्वयंवर से 
सम्बन्धित नाटकों के लिखने की ओर गया होना चाहिए। भारतीय इतिहास में 
जयचन्द की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर को घटना बडी महत्त्वपूर्ण थी । उस 
समय की यह घटना देश भर में चर्चा का विषय भी रही होगी । स्वयंवर की 
रीति का अवलम्बन करने के कारण यह महत्त्वपूर्ण घटना थी, दूसरा कारण यह 
था कि उसके कारण जयचन्द और पृथ्वीराज में युद्ध हुआ था । उन दोनों के 
परस्पर के बैमनस्य के कारण शहाबुद्दीत गौरी को भारत पर आक्रमण करने का 
प्रवसर मिला था । हस्तिमल्‍्ल ने स्वयंवर और उसके वाद के युद्ध का उल्लेख 
अपने नाटक में किया है। कवि के मस्तिष्क पर तत्कालीन परिस्थिति और 
समाज की घटनाओं का प्रभाव होता है और उन्हें वह किसी न किसी रूप में 
अपने साहित्य में भी व्यक्त कर देता है 

उस स्वयंवर का प्रभाव नाटककार के मस्तिष्क मे रहा होगा । स्वयंवर 
के बाद युद्ध हुआ था उस यथार्थंता को ध्यान में रखते हुए अंजना-पवनंजय नाटक 
में पवनंजय की प्रशंसा इसलिए की गई है कि स्वयंवर के दिन किसी ने प्रतिकूलता 
नही अपनाई।" 

राजा जयचन्द की पुत्री सयोगिता के स्वयंवर की घटना सन्‌ ११६० से 
पूर्व की है। उसी समय यह घटना देश में चर्चा का विषय बनी होगी | जयचन्द 
धन्‌ ११७० में कन्नौज की गद्दी पर बैठा था।* इससे प्रतीत होता है कि 
हस्तिमल्ल ने विक्रान्तकौरव नाटक ११६० के आसपास लिखा था । 

उपयुक्त प्रमाणो के आधार पर हस्तिमल्‍लल का समय १२वीं शताब्दी का 
उत्तराध मानना चाहिए । उनके स्वस्थ होने के सकेतो को ध्यान मे रखते हुए यह्‌ 
कहा जा सकता है कि वे १३यी शताब्दी के मध्य तक रहे होगे । 


१. अजनापवनंजय, पृष्ठ २१. 
२ भारत का प्राचीन इतिहांस (१२०० ई० तक)--सत्यकंतु विद्यालंकार, 
पृष्ट ६२१. 


तोर्थंकर महावीर का प्रतिमा निरूपण 


मारूति नन्‍्दन प्रसाद तिवारी 


ईश्वर की सत्ता से अविश्वास करनेवाले जेन केवल जैनमत के प्रवर्तकों-- 
तीथैकरों (जिनों)--की ही उपासना करते है, जो समस्त सांसारिक बंधनों से 
मुक्त होने के साथ ही सर्वेशक्तिमान और आनन्दमय भी होते हैं। जैनों का ऐसा 
विश्वास है कि बंधनग्रस्त समस्त जीव उनके द्वारा प्रशस्त मार्ग का अनुकरण कर 
उन्ही की तरह सांसारिक बवनों से मुक्त होकर पूर्णज्ञान, शक्ति एवं आनन्द के 
प्रतीक बन सकते हैं। जेनधर्म की मान्यता है कि इस अवस्पिणी (युग) में कुल 
चौवीस तीर्थंकर अवतरित हुए है, जिनमें प्रथम ऋषभनाथ (प्रादिनाथ) और 
अन्तिम महावीर (वर्धमान) है । तोर्थकरो की ऐतिहासिकता को दृष्टि से मात्र 
अन्तिम दो तोर्थंक्रो, पार्श्नाथ भ्रौर महावोर, की ही ऐतिहापिकता 
असंदिग्ध है । 

सिन्धु-घाटो (ई०पु० २३००-१७५०) से प्राप्त होनेवाली कुछ नग्न' एवं 
कायो त्समं मुद्रा के समान दोनो हाथ नीचे लटकाए खड़ी मूर्तियों को कुछ विद्वानों 
ने तीर्थंकर-चित्रण से सम्बद्ध कर जेनधर्म में मूर्तिपुजा की प्राचीनता को काफी 
पीछे ल जाने का प्रयास किया है, जो निश्चित प्रमाणो के श्रभाव में सम्भावना से 
ग्रधिक कुछ नही है। जेनधर्म मे मूर्तिपूजा और मूर्तिनिर्माण की परम्परा का 
प्रादर्भाव निश्चित रूप से मौर्य-शुग युग में हो गया था। इसका प्रमाण है पटना के 
समीपस्थ लौहानीपुर से प्राप्त मौर्य-शुग-युगीन चमकदार आलेप से युक्त तीर्थकरों 
की निवेस्त्र एव वायोत्सगं प्रतिमाएँ, जो सम्प्रति पटना संग्रहालय में संगृहीत हैं। 
अभिलेखिकी प्रमाणो द्वारा जैसे के मध्य मूर्तिपुजा के प्राक-मौयंकाल में भी 
प्रचलित रहे होने की पुष्टि होतो है। कलिंग नरेश खारवेल के ई०पू० लगभग 
द्वितीय शती के हाथी गुम्फा शिलालेख में उल्लेख है कि ननन्‍श्वंश के राज्यकाल 
(ई०पू० चौथी-पांचवीशती ) मे एक जिन-प्रतिमा को ननन्‍्दराज कॉलिग से उठाकर 
ले आये थे, जिसे तीन शती वाद खारबेल पुनः कलिंग वापस ले आये | फिर भी 
जेनो में मूति निर्माण की निश्चित परम्परा शुग-कुषाण युग में ही प्रचलित हुई, 
जिसका परवर्ती युगो में क्रश' विकास और पल्लवन होता रहा । 

कुषाण युग में आयागपट्टों (बर्गाकारपूुजा शिला-फलक) पर प्राप्त 
संक्षिप्त तीथंकर आकृतियों के अतिरिक्त तीर्थंकरों को स्वतन्त्र मृर्तियाँभी 
बहुतायत से निरमित हुईं। कुषाण युग में केवल सर्पफणों से युक्त पाश्वताथ और 
स्कन्धो पर लटकते केशों से श्र॒लंकत ऋषभनाथ के स्वरूप का ही निर्धारण हुआा 
था । गुप्तयुग के अन्त तक नेमिताथ एवं महावीर के लांछनों (चिह्न) का भी 
निर्धारण निश्चित रूप से हो गया था। मध्ययुग के प्रारम्भ में €वीं-१०वी शती 
तक सभी तीथ्थकरों के लांछनों के निर्धारण के साथ ही प्रत्येक तीर्थंकर के साथ 
एक यक्ष-यक्षिणी को भी सम्बद्ध किया जा चुका था । 
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आरम्भिक प्रतिमालाक्षणिक ग्रन्थों (५वी-६ठी शती) में ध्याननिमरत 
तीर्थंकरों के श्रीवत्सचिन्न सहित, निराभरण और निर्वस्त्र उत्कीर्ण किये जाने का 
विधान है : 
आजानुलम्बबाहुः श्रीवत्सांक: प्रशास्तमूर्तिश्च । 
दिग्वासास्तरुणो रूपवांश्व कायो5हँतां देव: ।। 
बहुत्संहिता ५८.४५ 
निराभरणसर्वार्ग निर्व॑स्त्रांगमनोहरम । 
सम (वे) वक्ष स्थले हेमवर्ण श्रीवत्सलांछनम्‌ ।। 
सानसार ५५.४६ 


विकास की विभिन्न अवस्थाओ से गुजरने के उपरान्त मध्ययुगीन महावीर 
मूर्तियों की निम्नलिखित विशेषताएं होती थी | पूर्णतः निर्वस्त्र (दिगंबर) या 
श्वेत धोती से युक्त (श्वेताबर) महावीर को ध्यानमुद्रा मे आसीन (प्मासनस्थ) 
या कार्योत्सर्ग मुद्रा मे (खड़गासन) खडा निरूपित किया जाता था | वक्षस्थल 
में श्रीवत्स चिह्न से युक्त और युवक रूप में चित्रित महावीर को सामान्यतः 
भ्रष्ट प्रतिहायों (दिव्यतर, धिहासन, त्रिछत्र, भामण्डल, देव दु दुभि, सुरपुष्पवुष्टि, 
चावरयुस्म, दिव्यध्वनि), यक्ष-यक्षिणी भ्राकृतियो और लाछन सिंह के साथ मूत्तिं- 
गत किया जाता था । 


आधुनिक जेनघम्म के प्रवर्तत महावीर का जन्म” वेशाली के समीप स्थित 
कुण्डग्राम मे ई०पू० ५६६ मे; और निर्वाण कुशीनगर के समीपस्थ पावा में 
ई०पू० ५२७ में हुआ था | महावीर का लाक्षन सिह है, और जिस वृक्ष के नीचे 
उन्हे कंबल्य की प्राप्ति हुई--वह शाल वृक्ष है। उनसे सम्बद्ध शासनदेवता 
मातग (यक्ष) और सिद्धायिका या पद्मा (यक्षिणी) है। दिगम्बर-परम्परा में 
शीर्षभाग मे धर्मचक्र से चिह्नित और गज पर आरूढ़ द्विभुज मातग की भुजाओओं 
में वरदमुद्रा और फल (मातुलिंग) प्रदर्शित करने का विधान है।" सिंह पर 
आसीन द्विभुज यक्षिणी की भूुजाओ में पुस्तक और वरद-मुद्रा प्रदर्शित किया 
जाना चाहिए ।* श्वेताम्बर ग्रन्थों के अनुसार गज पर शआ्रासीन द्विभुज मातंग की 


(१) वर्धमानजिनेद्रस्थयक्षो मांग राज्ञक । 

दिभुजों मुदृगवर्णोतौ वरदों मुगबाहुन' ॥ 

प्रतिषठसारसंग्रह ५,७२ 

(वसुनंदिकृत लगभग १२वी शती--हस्तलिखित प्रति एल० डी० इन्स्टीट्यूट 

अहमदाबाद, साथ ही आशाधर-क्ृतप्रतिष्टासारोद्धार ३. १५२-१ ३वी शती) 
(२) सिद्धायनी तथा देवी द्विभुजा कनकप्रभा। 

वरदा पुस्तक धत्ते सुभवासनम्राश्चिता ॥ 

प्रतिष्ठासारसंग्रह ५.७३ 
(साथ ही प्रतिष्ठासारोद्धार ३,१७८) 
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भुजाओं में नकुलक और फल चित्रित होगा; " जब कि सिंह पर आसीन चतुभुंज 
सिद्धायिका की भुजाओं में पुस्तक, अभयमुद्रा, फल और वोणा के चित्रण का 
विधान है ।* लेखक द्वारा विभिन्न स्थलों पर जिन मूत्तियों के समग्र अध्ययन से 
यह स्पष्ट है कि जैन शिल्प में लोकप्रियता की दृष्टि से ऋषभनाथ और पाश्वनाथ 
के बाद ही महावीर की प्रतिष्ठा हुई। महावीर मूत्तियों में यक्ष-यक्षी युगल का 
नियमित चित्रण ९वी शती के बाद ही लोकप्रिय हुआ था । यह भी ज्ञातव्य है कि 
ऋषभ एवं नेमिनाथ के समान महावीर के यक्ष-यक्षी युगल का विशिष्ट पारंपरिक 
स्वरूप कभी भी शिल्प में पूर्णतः निर्धारित नहीं हो सका था । 


कुषाणयुगीन (प्रथम शती से तीसरी शती) प्रारम्भिक महावीर मूर्तियाँ 
मथरा के कंकालीटोीले से प्राप्त हुई हैं। इन मूर्तियों की पहचान मात्र पीठिका 
पर उत्कीर्ण लेखों के आधार पर सम्भव हो सको है, जिनमे तीर्थंकर का नाम 
वर्धभान! दिया है। लगभग सात उदाहरण राजकीय संग्रहालय, लखनऊ में 
सकलित हैं। लगभग सभी में धर्मंचक्र से युक्त सिंहासन पर महावीर को 
ध्यानमुद्रा में ग्रासीन प्रदर्शित किया गया है । 


कुषाण काल मे मथुरा में ऋषभ एवं महावीर के जीवन की कुछ विशिष्ट 
घटनाओं को भी उत्कीणित किया गया था । महावीर से संबधित पट्ट (लखनऊ 
सग्रहालय: जे ६२६) पर उनके गर्भापहरण का दृश्य उत्कीर्ण है। इस पट्ट पर 
इच्ध के प्रधान सेनापति हरिणंगमेषिन या नेगमेषिन्‌ (अजमुख) के समीप ही 
बालक महावीर (निववेस्त्र) और उसकी माता को खड़ा आमूर्तित किया गया है । 
समीप ही नृत्यागनाए चित्रित है। केवल श्वेतांवर जैन परम्परा मे ही उल्लेख 
है कि इन्द्र ने नंगमेषिन को महावीर के भ्रूण को ब्राह्मणी देवानन्दा के गर्म से 
छत्रियाणी त्रिशला के गर्भ में परिवर्तित करने की आज्ञा दी। कल्पसूत्र (तीसरी 
शती) मे सर्वप्रथम शक्रेद्ध के भ्रादेश पर हरिणंगमेषी द्वारा महावीर के भ्रण का 
देवानन्दा के गर्भ से सहरण कर त्रिशला के गर्भ मे सस्थापित करने का उल्लेख 
प्राप्त होता है (कल्पसुश्नु--सू ० २०-२८) 
एक गुप्तयुगीन (छठी शतती) मृति भारत कलाभवन, वाराणसी 
(न० १६१), में संगहीत है। वाराणसी से प्राप्त इस मनोज्ञ प्रतिमा में देवता 
को ऊंची पीठिका पर विश्वपद्य पर ध्यानमुद्रा मे आसीन चित्रित किया गया है । 
(१) तत्तीर्थजन्मा मातंगो यक्षः करिरथो5सितः । 
बीजपूरं भुमे वामे दक्षिणे नकुलं दधघत्‌ ॥ 
तिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र १०.५.११ 


(हेमचन्द्रकृत, १२वीं शती) 
(२) सिद्धायिका तथोत्पन्ता सिहयाना हरिच्छाव:। 


समातुलिगवल्लक्मा वामबाहु च विश्वती ॥६१२॥ 
पुस्तकाभयदौ चोभौ दघाना दक्षिणोभुजां । 


जिषष्ठिललाकापुरुषचरित्र १० ५.१२-१३ 
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पीठिका के मध्य में उत्कीर्ण धर्मचक्र के दोनों और दो सिंहों का धर्मंचक्र की 
ओर मुख किये चित्रण इस प्रतिमा की महाबीर अकन से पहचान की पुष्टि 
करता है। यह ज्ञातव्य है कि सिंहासन के सूचक दोनो घिहो को जिन मूर्तियों 
में सवंदा दोनो छोरों पर ही उत्कीणं किया जाता था न कि मध्य मे, और साथ 
हो सिहासन के दोनों ओर जिनके लाछन के उत्की्णव को परम्परा भी निश्चित 
रूप से गुप्तयुग में ही प्रारम्भ हो गई थी, जिसका एक उदाहरण राजगिर से 
प्राप्त चौथी शती की नेमिनाथ मूर्ति है। परवर्ती युग में भी लाछन के धर्मचक्र 
के दोनों ओर उत्कीर्णन को परम्परा उत्तर प्रदेश एवं बिहार की जिन मूर्तियों में 
विशेष लोकप्रिय रही है।' पीठिका के दोनों छोरों पर चित्रित दो तीर्थंकर 
आकतियां इस गशभ्रैंकन की अपनी विशेषता है। महावीर के दोनों पाश्वों मे दो 
चामरधारी सेवक आकृतियां उत्कीणित है। पृष्ठभाग में प्रदर्शित श्रलंकरणहीन 
प्रभामण्डल के दोनों ओर दो उड्डीयमान गन्धर्वों का चित्रण ध्यानाकर्षक है। 
देवता की केशरचना गुच्छको के रूप मे निर्मित है । गुप्तयुगीन समस्त विशेषताओं 
से युक्त इस महावोर प्रतिमा के मुखमण्डल पर प्रदर्शित मदस्मित, शाति व 
विरक्ति का भाव प्रशसनीय है। ज्ञातव्य है कि गुप्तयुग में महावीर के निरूपण 
का यह अकेला ज्ञात उदाहरण है। 


लेखक को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो से महावोर की 
१० वीं से १२ वी शती के मध्य की ९ स्वतत्र मूर्तिया प्राप्त हुई है, जिनमे से 
आठ में महावीर को ध्यानमुद्रा मे आसीत चित्रित किया गया है, और शेष एक 
में देवता खड़गासन मुद्रा में खडे है। सभी मूतियों मे महावीर को अलकत आ ,न 
पर, जिसके नीचे लाछन सिह उत्कीर्ण है, मूतिगत किया गया है। सिहासन के 
प्रतीक दो सिहों के मध्य हाथ जोडे दो उपासकों से वेष्टित धर्मचक्र का चित्रण 
भी सभी मूतियों को विशेषता है। महावीर विभिन्न आभूषणो से अलंकृत पाश्व॑- 
वर्तोी चामरधरो से सेवित हो रहे है। चामरधरो वी एक भुजा में चामर प्रदर्शित 
है भर दूसरी भुजा जानु पर स्थित है। पृष्ठभाग मे अलंकृत प्रभामण्डल से युक्त 
महावीर की गुच्छुको के रूप से प्रदर्शित केशरचना उष्णीष के रूप में आबद्ध है 
साथ ही शीष॑भाग मे त्रिछत्र, दुदुभिवादक, दो उड्दीयमान मालाधर और दो 
सवार सहित गज आक्ृतियो को भी संपुजित किया गया है। सभी भूत्तियों के 
परिकर मे कई संक्षिप्त जिन आकतियां भी उत्कीर्ण है। चार उदाहरणों में 
सिंहासन के मध्य से भांकते हुए सिंह (लांछन) का उत्कीर्णन खजुराहो के ही 
महावीर मूर्तियों की विशेषता है । 

खजुराहो से प्राप्त ९ महावीर मूर्तियों में से तीन में यक्ष-यक्षिणी को 
उत्कीर्ण नही किया गया है। महावीर की प्रथम मूर्ति पाश्वेनाथ मन्दिर (६५४ 
ईसवी ) के गर्भगह की दक्षिणी भित्ति पर उत्कीरं है! इनमें दो पाश्वंवती चामरधरों 





([) एमाषइ्पाप पएवां, जिवापप पिशातेदा शिब्व्ववे, हैि।॥ एाफ़्पगब्राट्त 
जीप ईक॥8० जा 86 फिवबाबा कि सिगनएशओआात, 0 29०27 70 शी 
रिउहहलगरवादाधाखव इृडब)० 8:८१ उग्पााव। (लठ्ापंबत्ज्पा 
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के साथ ही दो संक्षिप्त खड़ी जिन आक्ृतियों को भी मूर्तिगत किया गया है। 
धिहासन के दोनो छोरों पर द्विभुज यक्ष-यक्षिणी ललित-समुद्रा में उत्कीर्ण हैं। 
यक्ष की दोनों भुजाओं में फल प्रदर्शित है । यक्षिणी की वाँयीं भुजा में फल और 
दाहिती से अभयमुद्रा व्यक्त है। खजुराहों के मन्दिर नं० २ में स्थित महावीर- 
प्रतिमा संवत्‌ ६१४९ (१०९२ ईत्तवी) में तिथ्यकित है। इस चित्रण की 
विशिष्टता तीर्थंकर के आसन के नीचे सरस्वती (या शांतिदेवी) का उत्कीणेन 
है। सरस्वती (ग्रा शांतिदेवी) ने ऊपरी दाहिती व वाम भुजाओं में क्रमशः पद्म 
और पुस्तक धारण किया है, जबकि निचली अनुरूप भुजाओ में वरदमुद्रा श्ौर 
कमंडलु प्रदर्शित है। सिंहासन के दोनों कोनो पर चतुर्भुज यक्ष यक्षिणी की 
ललितासन आक्वत्तियाँ उत्कीर्ण है । यक्ष की ऊपरी व निचली दाहिनी भुजाओं मे 
क्रमण' शल और धन का थैला प्रदर्शित है; तथा समक्ष की भुजाओं में कमल 
और दण्ड । नीचे उत्कीर्ण वाहन गज से ज्यादा सिंह प्रतीत होता है| यक्षिणी के 
ऊपरी दाहिनी एवं वाम भुजाओं में क्रश: चक्र और कमल प्रदशित है, जब कि 
निचली दाहिनी एवं बाँयी मे फल और शंख । देवी के चरणों के नीचे वाहन वह 
उत्कीर्ण है । एक अन्य चित्रण (११वीं शती) मन्दिर नं० २१ की पिछली दीवार 
की रथिका मे अवस्थित है। (नं० के २८।१)। इस मूर्ति में सिहासत के दाहिने छोर 
पर चतुर्भुज यक्षिणी को सिंह पर श्रारूढ चित्रित किया गया है। देवी की ऊपरी 
दाहिनी व वाम भुजाओं में खड़ग और चक्र स्थित है, जब कि निचली दाहिनी 
व बाँयी मे वरद-मुद्रा और फल | यक्षी की भुजा में चक्र का प्रदर्शन सिद्धायिका 
के निरूपण में चक्रेश्वरी का प्रभाव दरशाता है। चतुर्भज यक्षी की मान्यता ही 
दिगम्वरा-परम्परा के विरुद्ध है। वाम भुजा मे शक्ति से युक्त द्विभुज यक्ष मातंग 
को वाहन अज के साथ उत्की्णं किया गय। है, जो ग्रन्थों में प्राप्त निर्देशों का 
स्पष्ट उल्लंघन है । यक्ष की दाहिनी भुजा अज के शुद्ध को छू रही है । खजुराहों 
में महावीर के यक्ष का निश्चित लाक्षणिक स्वरूप निर्धारित नही हो पाया था, 
पर यक्षी के स्वछ॒प का निर्धारण हो गया था, यद्यपि वह पारम्परिक न था। 
यक्षी के स्वरूप निर्धारण में सर्वाधिक लोकप्रिय यक्षी चक्रेश्वरी की लाक्षणिक 
विशेषताओं (चक्र, शख) को अवश्य स्वीकार किया गया, पर वाहन (सिंह) के 
सन्दर्भ मे परम्परा का ही निर्वाह किया गया था। 


यह मात्र संयोग ही है कि लेखक को उत्तर प्रदेश के भाँसी जिले मे स्थित 
देवगढ़ से भी महावीर की १० वी से १२वीं शत्ती के मध्य की ९ स्वतन्त्र 
मृत्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिन सभो में मात्र यक्ष-यक्षिणी के हाथो मे प्रदर्शित श्रायुधों 
के भ्रतिरिक्त अन्य सभी विशेषताएं खजुराहो से प्राप्त महावीर प्रतियाओ के 
ही समान हैं। ९ मूर्तियों में से केवल ४ में ही महावीर को कायोत्सगं मुद्रा 
में खड़ा चित्रित किया गया हैं, शेष में उनको पद्मासन मुद्रा मे ध्यावस्थ दरशाया 
गया है। मन्दिर नं० २ में स्थित मूर्ति में द्विभुज यक्ष-यक्षिणी दोनो का हो 
दाहिनी से भ्रभयमुद्रा और बाँयी में कलश धारण किये मूतिगत किया यया है। 
मन्दिर नं० ३ में स्थित मूर्ति में यक्ष-यक्षिणी दोनों ही ने दाहिनी व वाम भुजाओं 
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में क्रश, अभयमुद्रा और फल धारण किया है। मन्दिर नं० ११ में अवस्थित 
भूति में चतुर्भज यक्ष की ऊपरी दाहिनी भुजा खण्डित है, और बाँयी में कमलदंड 
प्रदर्शित है। यक्ष की निचली दो भुजाओ में अभयमुद्रा और फल चित्रित है। 
द्विभुज यक्षिणी की दाहिनी भुजा मे फल प्रदर्शित है, जब कि बाँयी से वह गोद 
बैठे बालक को सहारा दे रहो है। उपयुक्त यक्षी निश्चित हो २२ वें तीर्थंकर 
नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका के प्रभाव को दरशाती है, जिसे शिल्प में सदेव 
बाये हाथ से गोद में अवस्थित वालक को सहारा देते हुए निरूपित किया 
गया है । 

मध्यप्रदेश के विदिशा जिले में ग्यारसपुर स्थित मालादेवी मन्दिर 
(आरम्भिक १० वीं शती) के गर्भगृह की दक्षिणी भित्ती पर भी लेखक को 
महावीर की एक मनोज्ञ मृर्ति प्राप्त हुई है। कमलासन पर ध्यान मुद्रा में आसीन 
महावीर के अलंकृत झ्ासन के समक्ष लांछनर्नसह-उत्कोर्ण है। सिंहासन के सूचक 
दो सिहो के मध्य धर्मचक्र चित्रित है। दायी और आसीतन द्विभुज यक्ष को 
दाहिने व बायें हाथो मे क्रशः अभथमुद्रा और फल धारण किये भ्रकित किया 
गया है। सिंहासन के बाये कोने पर आसीन द्विभुज यक्षिणी की दोनो भुजाओं 
में वीणा प्रदर्शित है। सिद्धायिका की भुजाओं में वीणा का प्रदर्शन श्वेताम्बर 
परम्परा का अनुपालन है । गुच्छको के रूप मे प्रदशित केशरचना उष्णीष के रूप 
मे आबद्ध है। महावीर के दोनो पाश्वों मे स्थित सेवको की एक भुजा में चामर 
और दूसरी जाँघ पर स्थित है । अल॒क्ृृत भामण्डल से युक्त महात्रीर के शीर्षभाग 
में त्रिदत्त और नगाडावदक के साथ ही अशांक वक्ष को पत्तिया और दा उड़ोय- 
मान मालाघरो को भी मृर्तिगत किया गया है । 


उल्लेखनीय है कि देवगढ़, खजुराहो और ग्यारसपुर से प्राप्त सभी महावीर 
मूर्तियां (१० वी-१२ वी शती ) दिगम्बर-सम्प्रदाय की कृतियाँ है । 

राजस्थान में भरतपुर राज्य के कटरा नामक स्थल से प्राप्त और सम्प्रति 
राजपुताना संग्रहालय, अजमेर में शोभा पा रही महावीर प्रतिमा (नं० २७९) 
संवत्‌ १०६१ (१००४ शती) में तिथ्यक्रित है। पद्मासन पर घ्यानमुद्रा में 
बेठे तीर्थंकर को दो चामरघरों, सिहासन, यक्ष यक्षिणी और लाछन सिह के साथ 
उत्कीर्ण किया गया है। गज पर आसोन द्विभुज यक्ष की वाम भुजा मे धन का 
थला प्रदशित है, और दाहिनी भुजा खडित है। सिंह पर आरूढ द्विभुज यक्षिणी 
की दाहिनी भुजा में खड़ग स्थित है, तथा वाम भूजा भग्न है। इस मूर्ति का महत्त्व 
कलाकार के यक्ष-यक्षिणी के वाहनो और आयुधों के चित्रण में कुछ सीमा तक 
प्रतिमालाक्षणित ग्रन्थों के निर्देशों का निर्वाह है । 


इटावा के अशवखेरा से प्राप्त संवत्‌ १२२३ (११६६) की एक विशिष्ट 
ध्यानस्थ मूर्ति सम्प्रति लखनऊ संग्रहालय (जे ७८२) में सुरक्षित है। मूत्ति में 
पीठिका के मध्य में धर्मचक्र के स्थान पर अभय एवं कलश धारण किये द्विभुज 
देवी आमूर्तित है, जिसके नीचे महावीर का लांछन सिंह उत्कीर्ण है। इस मूर्ति 
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में दाहिने कोने पर क्षेत्रपाल की नग्त आकृति खड़ी है। क्षेत्रपाल की दाहिनी 
भुजा में गदा प्रदर्शित है ओर वाम भुजा में श्रृंखला स्थित है, जिससे बंचा वाहन 
श्वान भी समीप ही उत्कोर्णित है। क्षेत्रपाल की आकृति के ऊपर द्विभुज गोमुख 
यक्ष की आसीन श्राकृति निरूपित है, जिसकी भुजाओ में मुद्रा एव फल स्थित 
है। गोमुख के ऊपर तीन सर्पेफणो से युक्त पद्मावती यक्षी श्रासीन है, जिसकी 
दाहिनी भुजा की सामग्री श्रस्पप्ट है, और वाम में मातुलिग प्रदर्शित है। महावीर 
मूर्ति के बायें कोने पर गरुडवाहनी चक्रेश्वरी को हििभुज आ्लासीन मूर्ति आमृर्तित 
है, जिसकी भुजाओं में अभय एवं चक्र प्रदर्शित है। चक्र श्वरी के ऊपर ही 
द्विभुज अंबिका की आकृति खड़ी है। अबिका की दाहिनी भुजा में भ्राम्रलुबि 
है और वाम भूजा भग्न है। अविका की दाहिनी भुजा के नीचे ही उसका 
दूसरा पुत्र उत्कीर्ण है। मृति मे मुलनायक का मस्तक, पाशए्वेवर्ती चामरधारी 
सेवक, ऊपरी परिकर खण्डित है। सिहासन शभ्रनुपस्थित है। इस मूर्ति की 
विशिष्टता पारपारिक यक्ष-यक्षो युगल के स्थान पर गोमुखयक्ष, एवं चक्तेश्वरी, 
अबिका, पद्मावती यक्षियों और क्षत्रपाल के चित्रण है । 


१२ वी शती की एक श्वेतावर मूर्ति गुजरात के बनासकाठा जिले में 
स्थित कुमारिया के नेमिनाथ मन्दिर के गृढमण्डप के मण्डोवर पर स्थित है। 
सवत्‌ १२३३ (?) (११८६) के लेख से उक्त ध्यानस्थ मूर्ति भे अलकृत आसन 
के समक्ष लाछन सिह उत्कीर्ण है। साथ ही पादपीठ के लेख में भी सभवत: 
महावीर का ताम अभिलिखित है। सिहासत के दोनो को नो पर यक्ष-यक्षी युगल रूप 
में सर्वानुभूति (कुबेर) एवं अम्विका निहूपित है। वाये पाशवव को यक्षो अम्विका 
की भुजाओ मे ग्राम्रलुवि एवं बालक प्रदर्शित है और शीर्षभाग में आम्रफल की 
टहनियां उत्कीर्ण हैं । दाहिने कोने की चतुमुज कुबेर को ऊपरी दो भुजाओ मे 
लम्बा सर्प उत्कीर्ण है, और निचली दाहिनी एबं वाम भुजाश्रो में क्रशः वरद 
ओर फल है। पाश्व॑वर्ती चामरघरो के ऊपर उत्कीर्ण दो सक्षिप्त जिन आक्वृतियों 
मे से एक के मस्तक पर पाँच सर्पफणों का घटाटोप (सुपार््वनाथ) प्रदर्शित है । 
सिंहासन के मध्य की चतुर्भुज शान्ति देवी (अभय, सनाल पद्म, सनालपञ्म, फल) 
की आकृति के नीचे दो म्ृगो से वेष्टित धर्मचक्र उत्फीर्ण है। शीष॑भाग में त्रिछत्र 
के ऊपर उत्कीर्ण कलश के मीप स्थित हाथ जोड़े आक्ृति के दोनो ओर दो 
आकाशीय सगीतज्ञों को उत्कीर्णित किया गया है। परिकर मे शुण्ड मे कलश 
धारण किए दो गज अ्राकृतियाँ उत्कोर्ण है, जिनके पीठ पर चार श्राकृतियाँ 
अवस्थित हैं । 


यह उल्लेखनीय है कि गुजरात एव राजस्थान के त्रिभिन्न श्वेताम्बर स्थलों 
से प्राप्त महावीर मूर्तियों (एवं अन्य सभी पूर्ववर्ती जिनो की मूर्तियों में) उत्तर 
भारत के अन्य स्थलों से प्र।प्त महावीर मूर्तियों के विपरीत सिंहासन के मध्य 
में चतुर्भुण शातिदेवी (श्रभय या वरद, पद्म, परदुम या पुस्तक, एवं बीजप्रुरक 
या कलश), दो गजो, धर्मचक्र के दोनो ओर दो मृगो को मो प्रदर्शित किया गया 
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गया है । शांतिदेवी के उत्कीर्णणन का एकसात्र उदाहरण खजुराहो के मन्दिर २ 
की महावीर मूर्ति मे देखा जा सकता है। युजरात एवं राजस्थान की जिन 
मूर्तियों में प्राप्त परिकर की गोमुख एवं वाय्वादन करती आक्ृतियां भी अन्य 
क्षेत्रों की जिन मूर्तियों मे नही प्राप्त होती है। इस क्षेत्र में महावीर के लांछन 
के स्थान पर सामान्यतः पीठिका लेखों में उनके नामों के उल्लेख की परम्परा 
विशेष लोकप्रिय रही है और अधिकतर उदाहरणो में पारंपरिक यक्ष-यक्षी युगल 
के स्थान पर कुबेर एव अंबिका निरूपित है। भ्रन्य विवरण की दृष्टि से इस क्षेत्र 
की महावीर मूर्तियाँ अन्य क्षेत्रो की मूर्तियों के समान है । 

कर्नाठक राज्य के वल्‍लारी जिले में ताललुका हरपनहल्लि में स्थित कोगली 
ग्राम से महावीर की तीन विशिष्ट कांस्य प्रतिमाएँ प्राप्त होती हैं। ये सभी 
चित्रण सम्प्रति मद्रास गवनमेण्ट म्यूजियम, मद्रास मे संगृहीत हैं ।' पहली मूर्ति 
में पद्मासन पर महाबोर कायोत्सम मुद्रा में खड़े है, और दोनों पाश्वों मे उनके 
यक्ष व यक्षिणी को चित्रित किया गया है। पूर्ववर्ती २३ तीर्थंकरों का एक वृत्त 
के रूप अंकन ध्यातव्य है। वालो के ग्रुच्छकों का मस्तक के दोनो ओर स्कन्‍्धों 
तक लटकते हुए चित्रण इस प्रतिमा की अपनी विशेषता है। दूसरी आसीन 
प्रतिमा मे महावीर को पीठिका के मध्य में उत्कीर्ण लांछन सिंह दो घुटने टेके 
उपासक आकृतियो से वेष्टित है। मूलनायक के दोनो पाश्वों मे यक्ष-यक्षिणी की 
आह्तियाँ स्थित है। तोसरी प्रतिमा मे मूलनायक को तीन सिहो का अकन करने 
वाले पादपीठ पर कापोत्सर्ग मुद्रा में खड़ा प्रदर्शित किया गया है। पीठिका के मध्य 
में चित्रित सिह देवता का लाछन है, और शेष दो तिह सिंहासन के सूचक है। 


महावीर प्रतिमाओ के कई उदाहरण चित्तौड़ जिले मे स्थित वल्लिमलाई 
का जेन गुफाओ मे उत्कीर्ण है। पास-पास ही मे उत्कीर्ण दो महावीर मूर्तियों में 
पुलनायक की श्राकृतिया पीठिका पर ध्यानमुद्रा में श्रासीन है। तीन भागों में 
विभक्त पांदपीठ के दो छोरो पर प्रदर्शित सिह सिहासन के भाव का बोध कराते 
है, और मध्य मे स्थित सिह महावीर का लाछन है । महावीर के दोनो पाश्वों 
में दो चांवरधारी आक्ृतिया चित्रित है। दोनी मह!वीर प्रतिमाओ के पाश्वों मे 
दा स्त्री और पुरुष आक्ृतियों को मूतिगत किया गया है, जो सम्भवतः सम्मिलित 
रूप से दोनो के यक्ष-यक्षिणी भ्राकृतियों के लिए प्रयुक्त हुए लगते हैं । 
महावीर की कई प्रतिमाएं हैदराबाद समग्रहालय में संकलित है ।* इस 
संग्रहालय मे स्थित एक विशिष्ट प्रतिमा मे कार्योत्सर्ग मुद्रा में खडी महावीर 
आक्षति के चारो ओर अन्य २३ तीतकरो को मूर्तिगत किया गया है। नीचे 
की ओर दो चावरधारों आक्ृतिया चित्रित है। स्कन्‍्घो के ऊपर दोनों पाश्वों मे 
दो गजारझढ और बाद्यवादन करतो आक्तियां उत्कीर्ण हैं। एक अन्य मृत्ति में 
(3). रिवायबतोब्य तगा,, ३. पे, उदवांगद सेवतापधाराधं दावे 4०5 ण॒ लिी।डा 
(5 (000/०0४2, (+बॉएप्ाघ३, 6॥ वंग्ता9 598872 (0४९०९, 949, 
ए7 64-66, 
(2) १8०, 8, स्रापायक्राध8, ] दाप्रोक जा पार 96८९शा?, उ0गा. खिदीदा 
धरक/7७, 69, >5 ७ ।, [948, ९७. !-3, 99. 45-49, 
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कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़ी महावीर आकृति २ खड़ी और २१ श्रासीन तीर्थंकर 
आकृतियों से वेष्टित है। मुलनायक के पृष्ठभाग में वृत्ताकार प्रभामंडच और 
त्रिछत्र, जिस पर कलश स्थित है, उत्कीर्ण है। वारंगल से भी महावीर की दो 
आसीन प्रतिमाएं प्राप्त होती हैं। चालुक्धों के विशिष्ट कलाकेन्द्र बादामी 
(लगभग ७ वीं शती) से भी महावीर की कुछ मनोज्ञ प्रतिमाएँ उपलब्ध होती 
हैं। महावीर की कुछ विशिष्ट मूर्तिया दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कला केन्द्र एलौरा 
(९ वी ११ वीं शो) में उत्कीर्ण है। गुफा नं० ०, ३१, ३२ (इन्द्रसभा), 
३३, ३४ में महावीर को अनेकशः अपने यक्ष-यक्षिणी (मातंग और सिद्धायिका) 
के साथ ध्यानमुद्रा में आसीन चित्रित किया गया है। इन चित्रणों में महावीर 
को लाछन भिंह, श्रीवत्स, एवं त्रिछत्र आदि से युक्त प्रदर्शित किया गया है ।* 
यह ज्ञातव्य है कि दक्षिण भारत के बादामी एवं एलौरा जैसे स्थलो की 
महावीर मूर्तियों में उत्तर भारत की जिनमूर्तियों मे प्राप्त होनेवाले सिहासन के 
मध्य के घर्मचक्र, पाश्व॑वर्ती चामरधारों सेवको, उड़डीयमान मालाधारा, गजो 
एव दुन्दुभिवादको को नही उत्कीर्ण किया गया है । 
इन स्वतत्र मूर्तियों के अतिरिक्त महावीर को जीवंतस्वामी रूप में ग्राभू- 

षणो से अलंकृत भी चित्रित किया गया है। ऐसी मूर्तियाँ गुजरात के बड़ौदा 
स्थित अकोटा (५वी शती ), राजस्थान के पाली जिले में सेवड़ी स्थित महावीर 
मदिर (लगभग'१०वी शत्ती) एवं राजस्थान के ही जोधपुर स्थित श्रोसिया की 
जैन देवकुलिकाओं (११वी शती) आदि श्वेताबर स्थलों से प्राप्त होती है।* 
साथ ही गुजरात के वनासकाठा जिले मे स्थित कुमारिया के ११वीं शती के 
शांतिनाथ एवं महावीर मंदिरो के भ्रमिकाओ के वितानो पर महावोर के जीवन' 
दृश्यों का भी उत्कीर्णन प्राप्त होता है। इन जीवन दृश्यों मे महावीर के पच- 
कल्याणको (च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल्य, निर्वाण) के अकन के अतिरिक्त उनके 
उपसर्गों एवं यक्ष-यक्षी युगल को भी मूर्तिगत किया गया है।* कुमारिया के 
शान्तनाथ मदिर (११वी शती) की पश्चिमी भ्रमिका के वितान पर महाबीर 
के जीवन दृश्यों के बिस्तृत उत्कीर्णन के साथ हो चतुर्भुज यक्ष-यक्षी भी निरूपित 
है । गजवाहन से युक्त यक्ष की भुजाओं में वरद्‌, पुस्तक, छत्रपदम एवं जल-पात्र 
प्रदर्शित है। पक्षी (१?) वाहन युक्त यक्षों की भुजाओ्रों मे वरद, सनालपदआ, 
एवं फल चित्रित है। ज्ञातव्य है कि जीवंतस्वामी एवं महावीर के जीवन 
दृश्यों के चित्रण केवल उत्तर भारत, और वह भी केवल गुजरात एवं राजस्थान, 
में ही लोकप्रिय थे। साथ ही दिगबर सम्प्रदाय के कलाकेन्द्रो पर इनकी लोक- 
प्रियता अज्ञात है । 

(4) एप, ऊ#. 5., & थद्ागब[87, ऊि, ., 4409, 2॥0व दाव॑ 4727८ 

&2765, 5097949, 7962, [09- 729-223 
(२) देखें : तिवारी, मारुतिनन्दन प्रसाद, ओसिया से प्राप्त जीवंतस्वामी को कुछ 
अप्रकाशित मू्तियाँ, विश्वभारती पत्रिका में प्रकाशनार्य स्वीकृत । 
(3) देखें, पप॑जआा, जिंदा पिलातंगा सिवबबते, 2 34०१ 5प्रौएए०ए एी ६९ 
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विदेशी विद्वानों का जेनविद्या को योगद।न 
प्रेस सुमन जैन 

आधुनिक युग में प्राच्यविद्याओं का विदेशों में भ्रध्ययन १७वीं शताब्दी 
से प्रारम्भ हुआ | संस्कृत भाषा एवं साहित्य के बाद पालि एवं बौद्धधर्म का 
अध्ययन विदेशों में विद्वानों द्वारा किया गया। १८२६ ई० में बर्नोफ तथा 
लास्सन का संयुक्त रूप से 'ऐसे सुर ला पालि! निबन्ध प्रकाशित हुआ, जिसमें 
बुद्ध की मूल शिक्षाओ के सम्बन्ध मे प्रकाश डाला गया है। भारतीय भाषाओं 
के अध्ययन-अनुसन्धान के क्षेत्र में १६६१ ई० तक जो ग्रन्थ प्रकाश में आये,* 
उनमें प्राकृत व अपब्रश भाषा पर कोई विचार नहीं किया गया । क्योकि तब 
तक इन भाषाओ का साहित्य विदेशी विद्वानों की दृष्टि में प्रकाश में 
नही आया था । 


किन्तु १६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे प्राकृत भाषा का अध्ययन भी विदेशी 
विद्वानों द्वारा प्रारम्भ हो गया । फ्रान्पीसी विद्वान्‌ चार्ल्स विल्किन्स ने अभिज्ञान 
शाकुन्तल' के अध्ययन के साथ प्राकृत का उल्लेख किया । हेनरी टामस कोलबुक 
ने प्राकृत भाषा एवं जैनधर्म के सम्बन्ध में कुछ निबन्ध लिखे। तथा १८९७ ई० मे 
लन्दन के जे० जे० फर्लाग ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'शार्ट स्टडीज इन ए साइन्स 
आाव कम्पेरेटिव रिलीजन्स” मे शिलालेखो मे उत्तकीर्ण प्राकृत भाषा का उल्लेख 
किया है। इस प्रकार प्राकृत भाषा एवं जनधर्म के अध्ययन के प्रति पाश्चात्य 
विद्वानों ते रुचि लेना प्रारम्भ किया, जो आगामी अध्ययन के लिए महत्त्वपूर्ण 
भूमिका थी । 
जैनविद्या के खोजो विद्वान : 

पाश्चात्य विद्वानों के लिए जैनविद्या के अध्ययन की सामग्री जुटानेवाले 
प्रमुख विद्वानू डा० जे० जी० बूलर थे। उन्होने अपना अधिकाश जीवन भारतीय 
हस्तलिखित ग्रन्यों की खोज में व्यतीत किया। १८६६ ई० के लगभग उन्होने 
पाँच सौ ज॑न ग्रन्थ भारत से बर्लिन पुस्तकालय के लिए भेजे थे। ज॑न ग्रन्थों के 
अध्ययन के आधार पर डा० बूलर ने १८८७ ई० में जेनधर्म पर जर्मन भाषा से 
एक प्ृस्तक लिखी, जिसका अंग्रेजी अनुधाद १६०३ ई० में लन्दन से 'द इंडियन 
सेक्‍्ट श्राफ द जेन्स' के नाम से प्रकाशित हुआ । इस पुस्तक में डा० बूलर ने 
कहा है कि जेनधर्म भारत के बाहर अन्य देशों मे भी फंला है तथा उसका उद्देश्य 
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इस समय के ज॑ंनविद्या के दूसरे महत्त्वपूर्ण खोजी विद्वान अ्ल्वर्ट बेबर 
थे। उन्होंने डा० बूलर द्वारा जर्मनी को प्रेषित जैन ग्रन्थों का अनुशीलन कर जैन 
साहित्य पर महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। १८८२ ई० में प्रकाशित उनका शोधपूर्ण 
प्रन्थ [9रतंइटाठटप 5(परतांध्य (70797 ॥0८7०(पा९) जैनविद्या पर विशेष 
प्रकाश डालता है। इन दोनो विद्वानों के प्रयत्नो से विदेशों में प्राकृत भाषा के 
अध्ययन को पर्याप्त गति मिली है। 


प्राकृत भाषा का अश्रध्ययत : 


पाश्चात्य विद्वानों ने जेनविद्या के अध्ययन का प्रारम्भ प्राकृत भाषा के 
तुलनात्मक श्रष्ययन से किया । कुछ विद्वानों ने संस्कृत का अध्ययन करते हुए 
प्राकृत भाषा का अनुशीलन किया, तो कुछ विद्वानों ने स्वतन्त्ररूप से प्राकृत 
भाषा के सम्बन्ध में अपनी शोध प्रस्तुत को। यह शोध-सामग्री निबन्धों और 
स्वतन्त्र ग्रन्थों के रूप मे प्राप्त होती है। पाश्चात्यविद्वानों के प्राकृत भाषा- 
सम्बन्धी सभी लेखो और ग्रन्थों का मूल्याकन प्रस्तुत करना यहाँ संभव नहीं है । 
अतः १९ वी एव २० वी शताब्दी मे प्राकृत भाषा-सम्बन्धी हुए अ्रध्ययन का 
संक्षिप्त विवरण कालक्रम से इस प्रकार रखा जा सकता है । 

१६ वी शताब्दी के चतुर्थ दशक में जर्मन में प्राकृत भाषा का अध्ययन 
प्रारम्भ हो गया था। होएफर की डे प्राकृत डिआलेक्टो लिब्रिदुओ' (१८३६ 
ए० डी०) तथा लास्सन की 'इन्स्टीट्यूत्सीओनेस लिग्रुआए प्राकृतिकाए' इस 
समय की प्रमुख रचनाएँ है। पाँचवे दशक मे प्राकृत ग्रन्थों का जर्मत में अनुवाद 
भी होने लगा था | श्रो बोलिक ने १८४८ ई० में हेमचन्द्र की अभिधानचिन्ता- 
मणि' का जर्मन-सस्करण तंयार कर दिया था।? स्पीगल (१९४२ ई०) ने 
मक्‍्युशनर गेलेने आत्त्साइगन' मे प्राकृत भाषा का परिचय दिया है। 


इस समय तुलनात्मक दृष्टि से भी प्राकृत भाषा का महत्त्व बढ़ गया था । 
अतः अन्य भाषाओ के साथ प्राकृत का अध्ययन विदेशी विद्वानू करने लगे थे। 
डा० अर्नेस्ट ट्रम्प (१८६१-६२) ने इस प्रकार का अध्ययन प्रस्तुत किया, जो 
ग्रेमर आव द सिन्धी लेग्वेज कम्पेय्ड विद द संस्कृत, प्राकृत एण्ड द कार्नेट 
इण्डियन वर्नाक्युलस” नाम से १८०२ ई० में प्रकाशित हुआ । १५६९ ई० में 
फेडरिक हेग ने अपने शोध-प्रवन्ध वगलेचुग डेस्‌ प्राकृत एण्ड डेर रोमानिश्चियन 
शप्राखन' में प्राकृतभाषा का तुलनात्मक ग्रध्ययन किया है। 

१९ वी शताब्दी के अन्तिम दसकों में प्राकृत भाषा के व्याकरण का 
अध्ययन गतिशील हो गया था। डा० जे० एच० बूलर ने १८७४ ई० में 'द देशो 
शब्दसंग्रह आफ हेमचन्द्र' एवं आन ए प्राकृत ग्लासरी इनटायटिल्ड पाइयलच्छी' 
ये दो महत्त्वपूर्ण लेख प्रकाशित किये ।* तथा १८५९ ई० में ग्रापकी 'ई० यूबर 
डास लेबन डेस जेन मोएन्दोस, हेमचन्द्रा' नामक पुस्तक विएना से प्रकाशित 
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हुई । ई० बी० कावेल ने संस्कत नाटकों को प्राकृत का अध्ययन प्रस्तुत किया, 
जो सन्‌ १८७५ ई० में लन्दन से 'ए शार्ट इंट्रोडक्शन टु द आडडेनरी प्राकृत आव 
द संस्कृत ड्रामाज विद ए लिस्ट आव कामन इरेंगुलर प्राकृत वाड स, के ताम से 
प्रकाशित हुआ। इस सम्बन्त्र में ई० म्यूलर की वाइस्रेगे त्यूर श्रामाटीक डेस 
जैन प्राकृत (बलिन, १८०७५ ई०) नामक रचना भी प्राकृत भाषा पर प्रकाश 
डालती है | सम्भवतः प्राकृत व्याकरण के मूलग्रन्थ का अंग्रेजी संस्करण सर्वप्रथम 
ड।० रूडोल्फ हानले ने किया । उनका यह ग्रन्थ द प्राकृत लक्षणम्‌ एण्ड चण्डाज 
ग्रेमर आफ द एन्शियेट प्राकृ” १८८० ई० में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ । 


प्राकृत भाषा के पाणिनि : पिशल : 


पाश्वात्त्य विद्वानों में जमेन विद्वान्‌ रिचडे पिशल (+२. !250%6) ने 
सर्व प्रथम प्राकृत भागाश्नों का तुलनात्मक एवं व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया 
है। यद्यपि उनके पूर्व हानेले, लास्सन, होयेफर, बेवर आदि ने प्राकृत 'भाषा के 
सम्बन्ध में अध्ययन प्रारम्भ कर दिया था, किन्तु इस अध्ययन को वूर्णता पिशल 
ने ही प्रदान की है । 


रिचर्ड पिशल ने आचार्य हेमचन्द्रकृत 'हेमशब्दानुशासन' प्राकृत-व्याकरण 
का व्यवस्थित रीति से प्रथम बार सम्पादन किया, जो सन्‌ १८७७ ई० में 
प्रकाशित हुआ । प्राकृत भाषा के अध्ययन में पिशल ने अपने जीवन का अधिकाश 
समय व्यतीत किया । प्राकृत भाषा के व्याकरण की प्रकाशित एवं अप्रकाशित 
अनेक कृतियों के अनुशीलन के आधार पर उन्होने प्राकृत भाषाओं का व्याकरण 
पग्रेमेटिक डेर प्राकृत श्प्राखन”! नाम से जर्मन में लिखा, जो १९०० ई० में 
जर्मनी के स्तास्वुर्ग नगर से प्रकाशित हुआ । इसके अब श्रंग्रेजी श्लौर हिन्दी दोनो 
भाषाओं के अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं । 


प्राकृत भाषा के इस महान्‌ ग्रन्थ में पिशल ने न केवल प्राकृत भाषा के 
व्याकरण को व्यवस्थित रूप दिया है, अपितु प्राकृत भाषा की उत्पत्ति आदि पर 
भी विचार किया है। अपने पू्ववर्ती पाश्चात््य विद्धानो के मतो का निरसन करते 
हुए पिशल ने पहली वार यह मत प्रतिपादित किया कि प्राकृत भाषा संस्कृत से 
उत्पन्त न होकर स्वतन्त्रढ्प से विकसित हुई है। वैदिक भाषा के साथ प्राकृत 
का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत कर उन्होने भाषा विज्ञान के क्षेत्र मे अध्ययन की 
नई दिशा प्रदान की है ।" 


बिभिन्‍न प्राकृतों का अ्ध्यपन 


डा० पिशल के बाद बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पाश्चात्य विद्वानों ने 
प्राकत भाषा के विभिन्न रूपों का अध्ययन करना प्रारम्भ कर दिया था। स्वतन्त्र 
प्रत्थों के साथ-साथ प्राकृत भाषा-सम्बन्धी लेख भी शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित 
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होने लगे थे । इस समय के विद्वानों में जाज प्रियसंन का नाम विशेष उल्लेखनीय 
है। सामान्य भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में उनका जो योगदान है, उतना ही प्राकंत 
भौर झ्पशभ्र श॒ भाषा के अध्ययन के क्षेत्र में भी । 


सन्‌ १९०६ में ग्रियसंत ने पेशाची प्राकृत के सम्बन्ध में 'द पैशाची लेंग्वेज 
आफ नार्थ-बेस्टने इण्डिया' नाम से एक निबन्‍्ध लिखा, जो लन्दन से छुपा था ।* 
१६६९ ई० में दिल्‍ली से जिसका दूसरा संस्करण निकला है। पैशाची प्राकृत की 
उत्पत्ति एवं उसका अन्य भाषाओं के साथ क्‍या सम्बन्ध है, इस विषय पर आपने 
विशेष अध्ययन कर १६१२ ई० में 'द डिरिवेशन आफ पंशाची एण्ड इट्स रिलेशन 
टु अदर लेंग्वेज' नामक निबन्ध के रूप मे प्रकाशित किया ।* १९१३ ई० में आपने 
ढक्‍्को प्राकृत के सम्बन्ध में भ्रध्ययन प्रस्तुत किया, " अपभ्रश एकाडिग दू 
मार्कण्डेय एण्ड ढक्‍की प्राकृत' ।* इनके श्रतिरिक्त ग्रियसेन का प्राकृत के भेद- 
प्रभेदो के सम्बन्ध मे अध्ययन निरन्तर चलता रहा है। <द प्राकृत विभाषाज 5 
“एन अरवेक वर्ड क्वेटेड वाय हेमचन्द्र'", 'प्राकृत धात्वादेश,* 'पेशाची/* आदि 
निबन्ध प्राकृत भाषा एवं अपभ्र श के अध्ययन के प्रति ग्रियसन की अभिरुचि को 
प्रगट करते है । 


बीसवी शत्ताब्दी के दूसरे-तोसरे दशक तक प्राकृत भाषा का अध्ययन कई 
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा किया गया है। भाषाविज्ञान के अध्ययन के लिए इस समय 
भारतीय भाषाओं का अध्यन करना आवश्यक समझा जाने लगा था। कुछ 
विद्वानों ने तो प्राकृत के व्याकरण ग्रन्थों का विद्वत्तापूर्ण सम्पादन किया है । 
हुल्टजए्च ने सिहराज के 'प्राकृतरूपावतार' का सम्पादन किया, जो सन्‌ १६०९ 
में लन्दन से छपा । 


जैनविद्या का अ्रध्ययन करनेवाले विद्वानों मे इस समय के प्रधिद्ध बिद्वान 
डा० हर्मन जकोबी थे, जिन्‍्होने प्राकृत वाइमय का विशेष अनुशीलन किया है । 
जैकोबी ने ओसगे बेत्ते एत्से लिगतन इन महाराष्ट्री' (महाराष्ट्री' 'प्राकृत') को 
को चुनी हुई कहानियाँ) नाम से एक पाठ-पुस्तक तंयार की, जो सन्‌ १८८६ 
ई० लिपजिग (जर्मनी) से प्रकाशित हुई । इसके इण्ट्रोडक्शन में उन्होने महा राष्ट्री 
प्राकृत के सम्बन्ध मे विशद्‌ विवेचन किया है तथा बेदिक भाषाओं से अधुनिक 
भारतीय आये भाषाओ तक के विकास को प्रस्तुत किया : जैकोबी ने 
अपने द्वारा सम्पादित 'प्राकृत ग्रन्थों की भूमिकाओं के अतिरिक्त प्राकृत भाषा 
के सम्बन्ध में स्वतन्त्र निबन्ध भी लिखे हैं। सन१९१२-१३ में उन्होंने 
4. &अंब्ध० $०ल०० 'धला०ह्पणुए08 ए०. 8, 7,0४0००, 906. 
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“प्राक्ृत देर जे, उबर आइने नोब संधिरीगल इन पाली डण्ड इन, एण्ड उबर 
दी बेटों मिग इण्डिश्चिन स्प्राखल”/ नामक निवन्ध लिखा", जो पालि-प्राकृत 
भाषाओ्रों पर प्रकाश डालता है। जैनकथा साहित्य के आधार पर प्राकृत का 
सर्वप्रथम अध्ययन जेकोबी ने ही किया है। इस सम्बन्ध में उनका 'उबर डेस 
प्राकृत इन' डेर इत्सेलंग लिटरेचर डेर जैन! नामक निबन्ध महत्त्वपुर्ण है । 


इसी समय पीटर्सन का “वेदिक संस्कृत एण्ड प्राकृत'" एफ० इ० 
पार्जिटर का 'चूलिका 'पैशाचिक' प्राकृत',” आर० श्मिदित का 'एलीमेण्टर 
बुक डेर शौरसेती', बाल्टर शुब्रिग का प्राकृत डिचटुंग एण्ड प्राकृत ग्रेमेनीक, 
एल० डी० बर्नेट का ए प्ल्यूरल फार्म इन द प्राकृत आफ खोतान”" आदि 
गवेषणात्मक कार्य प्राकृत भाषाओं के अध्ययन के सम्बन्ध में प्रकाश मे आये । 


इस शताब्दो के चतुर्थ एवं पंचम दशक मे पाश्चात्य विद्वानों ने प्राकृत 
भाषा के क्षेत्र में जो कार्य किया है उसमे ल्युइगा नित्ति डोलची का अध्ययन' 
विशेष महत्त्व का है। उन्होने न केवल प्राकृत के विभिन्न बेयाकरणों के मतो का 
अध्ययन किया है, अपितु अभीतक प्राकृत भाषा पर हुए पिशेल आदि के ग्रन्थों 
की सम्यग समीक्षा भी की है।* उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ लिस ग्रेमेरियन्स प्राक॒त्स' 
(प्राकृत के व्याकरणकार) है, जो पेरिस से सन्‌ १६३८ ई० में प्रकाशित हुग्ना 
है। नित्ति डोलची का दूसरा ग्रन्थ 'डु प्राकृतकल्पतरु डेस्‌ रामशर्मन विब्वलियो- 
थिक डि ले आल हेट्स इट्यूइस' है | इन्होने प्राकृत-अगम्न श भाषा से सम्बन्धित 
समस्याओ पर शोध-निबन्ध भी लिखे है। प्राकत ग्रेमेरिअन्स टर्डिस एट 
डायलेक्ट्स ह** आदि । 


इसी समय टी० बरो का द लेग्वेज श्राफ द खरोष्ट्री -डाकुमेंट्स फ्राम 
चाइनीज तुर्किस्तान', नामक निवन्ध १६३७ मे केम्क्निज से प्रकाशित हुआ । 
प्राकृत मुहावरों के सम्बन्ध में विल्तोरे पिसानी ने 'एन अननोठिस्ड प्राकृत 
इडियम', नामक लेख प्रकाशित किया । मागधी एवं अधेमसागधी के स्वरूप का 
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विवेचन करने वाला डब्ल्यू० क्लर्क का लेख भागघी एण्ड अर्धमागघी'," 
सन्‌ १९४४ ई० में प्रकाश में आया । १९४८ ई० में नार्मन ब्राउन ने जेनमहा- 
राष्ट्री प्राकृत और उसके साहित्य का परिचय देनेवाला जन महाराष्ट्री प्राकृत 
सम केनिकल मेटेरियल इन' नाम से एक लेख लिखा ।* 


इस शताब्दी के छठे दशक मे प्राकृत के साहित्यिक ग्रन्थो पर भी पाश्चात्य 
विद्वानों ने दृष्टिपात किया । 'कुवलयमालाकहा” की भाषा ने विद्वानों को अधिक 
आक्ृष्ट किया | सन्‌ १९५० में अल्फ्रड मास्तर ने “ग्लनिग्स फाम द कुबलयमाला! 
तामक लेख लिखा, जिसमे उन्होंने ग्रन्थ की १८ देशों भाषाओं पर प्रकाश 
डाला । दूसरे विद्वान्‌ जे० क्यूपर ने द पेशाची फ्रागमेन्ट आफ दे कुबलयमाला' 
में ग्रनथ की भाषा की व्याकरण-मूज़क व्याख्या प्रस्तुत की ।४ प्राकृत भाषा के 
अध्ययन के इस प्रसार के कारण विश्व की अ्रन्य भाषाओ के साथ भो उसकी 
तुलना की जाने लगी । प्रसिद्ध भाषाशास्त्री ज्यूल्स ब्लाख ने अपने 'प्राकृत (४७ 
लेटिन एपाव८7 लैगेज"' नामक लेख मे प्राकृत और लेटिन भाषा के सम्बन्धो 
पर विचार किया है । 


अपभ्रश भाषा का अध्ययन 


बीसवी शदी के प्रारम्भ तक प्राकृत और गअ्रपश्रश भें कोई विशेष भेद 
नहीं माना जाता था । किन्तु पाश्चात्य विद्वानो की खोज एवं अपभ्र श साहित्य 
के प्रकाश में श्राने से अब ये दोनो भाषाएं स्वतन्त्र रूप से अस्तित्व मे आ गयी है 
और उन पर अलग-अलग अध्ययन-अनुसधान होने लगा है। अपभ्र श भाषा और 
साहित्य के क्षेत्र में ग्ब॒ तक हुए अध्ययन और प्रकाशन का विवरण डा० 
देवेन्द्रकुमार शास्त्री ने परिश्षमपूर्वक स्वतस्त्र ग्रन्थ के रूप मे प्रस्तुत किया है ।९ 
उससे ज्ञात होता है पाश्चात्य विद्वानों ने अपध्रश भाषा का भी पर्याप्त 
अध्ययन किया है। 


रिचर्ड पिशल ने प्राकुत व्याकरण के साथ अपभ्रश भाषा के स्वरूप आदि 
का भी अध्ययन किया । १८८० ई० मे उन्होने देशोव।ममाला' का सम्पादन 
कर उसे प्रकाशित कराया, जिसमे यह प्रतिपादित किया गया है कि अपश्र श 
भाषा जनता की भाषा थी और उसमे साहित्य भी रचा जाता था । आपके मत 
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का लाइसन ने भी समर्थन किया। १९०२ ई० में पिशल द्वारा लिखित 
आठेरिप्रालिसनत्सुर डेंस अपन्र श' पुस्तक वलिन से प्रकाशित हुई, जिसमें 
स्वतन्त्र रूप से अपशभ्र श का विवेचन किया गया । 

जिस प्रकार प्राकृत भाषा के अध्ययन का सूत्रपात करनेवाले रिचर्ड 
पिशल थे, उसी प्रकार अपभ्र श के ग्रथो को सबंप्रथम प्रकाश में लानेवाले विद्वान्‌ 
डा० हमंन्‌ जैकोबी थे। १९१४ ई० में जकोबी को भारत के जेन-प्रन्थभण्डारों 
में खोज करते हुए अहमदाबाद में श्रपश्नश का प्रसिद्ध ग्रन्थ “भविसयत्तकहा' 
प्राप्त हुआ तथा राजकोट में 'नेमिनाथ चरित' की पाण्डुलिपि मिली । जैकोबी 
ने इन दोनो ग्रन्थों का सम्पादन कर अपनी भूमिका के साथ इन्हे प्रकाशित किया 
तभी से अपभ्रश भाषा के अध्ययन भें गतिशीलता आयी । अ्रपनश्न श का सम्बन्ध 
आधुनिक भाषाओ के साथ स्पष्ट होने लगा । 

अपक्रश भाषा के तीसरे विदेशी अन्वेषक मनीषी डा० एल० पी० 
टेस्सिटरी हैं, जिन्होने राजस्थानी और गुजराती भाषा का अध्ययन अपक्रश के 
सन्दर्भ मे किया है। सन्‌ १९१४ से १९१६ ई० तक आपके विद्वतापूर्ण लेखो 
ने! अपभ्र श के स्वरूप एव आधुनिक भारतीय भाषाश्रो के साथ उसके सम्बन्धो 
को पूर्णतया स्पष्ट कर दिया । टेस्सिटरी के इन लेखों के अनुवादक डा० नामवर 
सिंह एवं सुनीतिकुमार चार्टर्ज्या इन लेखों को आधुनिक-भारतीय भाषाओं और 
अपश्र श को जोड़नेवाली कडी के रूप मे स्वीकार करते है। इस वात की पुष्टि 
डा० ग्रियसंन द्वारा अपश्र श के क्षेत्र में किये गये कार्यो से हुई है । 

डा० ग्रियर्सन ने 'लिग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया! के प्रथम भाग में 
ग्रपश्र श पर विशेष प्रकार किया है। १९१३ ई० मे ग्रियर्सन ने माक्कंण्डेय के 
अनुसार अपभ्रन्श भाषा के स्वरूप पर विचार प्रस्तुत करते हुए एक लेख 
प्रकाशित किया । १६२२ ई० मे द अपभश्र श॒ स्तवकाज आफ रामशर्मन” नामक 
एक और लेख आपका प्रकाश मे आया ।* इसी वर्ष अपशभ्र श पर आप स्वतन्त्र 
रूप से भी लिखते रहे । 

बीसवी शताब्दी के तृतीय एवं चतुर्थ दशक में अपभ्रश पर औौर भी 
निवन्ध प्रकाश मे आए। हमेत जेकोवी का “जूर फ्रांग नाक डेम उरस्प्रग ष्स 
अपभ्रश'? एस० स्मिथ का 'देजीमासदु तोय अपभ्रण झा पाली,* तथा 
लुगविग आल्सडोफ का अपश्र श मटेरेलियन जूर केटनिस, डेस, बेमर कुनजन 
जू पिशेल”'* आदि अधिक महत्त्वपूर्ण है। १९३७ ई० मे डा० आल्सडोफं ने 
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अपभ्रश स्टडियन” नाम से स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिपजिंग से प्रकाशित किया, जो 
अपश्वश पर अब तक हुए कार्यों का मूल्यांकन श्रस्तुत करता है। १९३९ में 
जुदगा नित्ति डोलची के द अपभ्रश स्तवकाज आफ राशर्मन' से ज्ञात होता है 
कि भ्रपन्न श॒ झृतियों के फ्रेंच में अनुवाद भी होने लगे थे। नित्ति डोलची ने 
अपश्रश एवं प्राकृत पर स्वतन्त्र रूप से अध्ययत्त ही नहीं किया, अपितु पिशल 
जैसे प्राकृत भाषा के मनीषी की स्थापनाओों की समीक्षा भी को है । 


सन्‌ १९५० के बाद अ्पभ्र श साहित्य की अनेक क्षतियाँ प्रकाश में भ्राने 
लगी । अतः उनके सम्पादन और ग्रध्ययन में भी प्रगति हुई। भारतीय विद्वानों 
ने इस अ्रवधि मे प्राकृत-अपभ्रश पर पर्याप्त श्रध्ययन प्रस्तुत किया है।" 
विदेशी विद्वानों मे डा० के० डी० श्रीस प्लाल्सडोफं के नाम उल्लेखनोय हैं। के० 
डी० ब्रीस ने १९५४ ई० में अपभ्रश स्टडीज” नामक दो निबन्ध प्रस्तुत 
किये ।* द्रविड़ भाषा और अपभ्रश का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उन्होने 
ए द्राविडियन टर्ते इन अपभ्र श रे, 'ए द्राविडियन इन अपमंश'* नामक दो 
निबन्ध तथा अपकश्र श स्टडीज' का तीसरा" और चौथा* निबन्ध १९५६-६१ 
के बीच प्रकाशित किये । 


बीसवी शताब्दी के सातवें दशक में अपभ्रश भाषा के क्षेत्र मे विदेशी 
विद्वान्‌ तिश्योशी नारा का कार्य महत्त्वपूर्ण है। सन्‌ १६६३ ई० मे उन्होने 
'शार्टनिंग आफ द फाइनल वावेल आफ इन्ह्ठ० सीग० एन एण्ड फोनोलाजी 
ग्राफ द लेग्वेज इन सरह दोहा' नामक निबन्ध प्रकाशित किया", १९६४ ई० 
में 'द स्टडी आफ अवहट्ट एण्ड प्रोटोबेगाली! विषय पर कलकत्ता विश्वविद्यालय 
से आपका शोध-प्रबन्ध स्वीकृत हुआ। इसके बाद भी श्रपभश्रश पर आपका 
अध्ययन गतिशील रहा | १६६४५ ई० में 'अपभ्र श एण्ड अवहट्ट-प्रोटो न्यू इण्डो 
आयने स्टेजेज'* नामक निबन्ध आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया । 


जेन साहित्य 
पाशएचात्य विद्वानों ने केवल प्राकृंत एवं अपश्रश का भाषा वैज्ञानिक 
अध्ययन ही नहीं किया अपितु इन भाषाओं के साहित्य का भी अध्ययन किया 
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है। जेनागम, जैतटीका-साहित्य का स्वतन्त्र साहित्यिक रचनाओं के प्रामाणिक 
संस्करण जर्मन और फ्रेच विद्वानों द्वारा तैयार किये गये है। जैन कथा साहित्य 
पर उनकी विशेष रूचि रही है। व्याकरण एवं भाषा-शास्त्रीय ग्रन्थों के अतिरिक्त 
१९व्री शताब्दी से अब तक जेन साहित्य के जिन प्रम्मुख ग्रन्थों पर विदेशी 
विद्वानों ते कार्य किया है, उनका विवरण कालक्रम की दृष्टि से इस प्रकार हैं :-- 
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१० 


११. 
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१३ 
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१५ 
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२९. 
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अभिधान ब्रिन्तामणि 
शत्रुजयमहात्म्य 
भगवतीसूत्र" 
कल्पसूत्र 
देशीनाममाला 
नायाधम्मकहा 
औपवादिकसूत्र एव 
रायपसेणिय 
आचारांग 
उत्तराष्ययनटीका 
हेमचन्द्र-लिगानु शासन 
कथासग्रह 

सगरकथा का जैन हप 
उपमितिभवप्रपत्रकथा 
महावीर एव बुद्ध 
धर्मपरीक्षा 

कल्पसुत्र 

जैन ग्रथ-सम्रह 
ज्ञाताधर्मकथा 
अंतगडदसाओ 
वज्जालग्ग 
पउमचरिय 

कर्मग्रंथ 
भविमयत्तकहा 
प्रवन्धविन्ता मणि 
कालकाचार्य-कथानक 
नेमिनाथचरित 
सनत्कुमारचरित 
तत्वार्थाधिगमसूत्र एव 
कल्पसूत्र 
उत्तराध्ययनसूत्र 


ओ वोतलिक 
अल्वर्ट वेबर 
जेकोबी 
जेकोबी 
पिशल 
स्टेनल 


लायमन 
जेकोबी 

जेकाबी 

एफ० आर० ओटो 
जेकोबी 

फिक 

जैकोबरी 

एस० एफ०७ ओटो 
मिरनोव निकोलेल 
सुत्रिग 

ग्यूरेनिट 

ह्ट्मन 

वरनट 

जूलस 

जेकोबी 

ग्लमनप 

जेकोवी 

सिवेन 

जेकोवी 

जेक्रो बी 

जेकोबी 


सुजुकी 
कापण्टर 
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११८ दिगम्बर जैन ग्रत्थों का 

धरिचय वाल्टर ' १९२३ 
३२. कुमारपालप्रतिबोध आल्सडोफं १९२6७ 
३३- दसबेयालियसुत्त लेमन १९३२ 
३४. हरिवंशपुराण एवं 
३५४. महापुराण आाल्सडोफं १९३५ 
३६. सुययप्रशप्ति कोल १९३७ 
३७. जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति - डब्लू किफेल १९३७ 
३८: प्राकृतकल्पतरु नित्तिडोलची १९३९ 
३६. न्यायावतारसूत्र कनकुरा १९४४ 
४०. महानिशीथ हम्म १९४८ 
४१. मल्‍ली की कथा गुस्तेव १९५२ 
४२. चौपन्नमहापुरिसचरियं कलास १९५५ 
४३. महानिशीथ सुब्रिग १९६३ 
४४. आयारदशाओ सुत्रिग १९६६ 
४५. प्रवचनसार ए० ऊनो १९६६ 
४६. उत्तराध्ययन आल्सडोर्फ १९५४-६६ 
४७ ओघनियुक्ति ए, मेटे १९६८ 
म मूलाचार' आह्सडोफं १९६८ 
४४. भगवतीमुलाराधना श्राल्सडो्फ १९६८ 
भू ०५ अ्नुयोगद्वा रसूत्र टी० हनाकी १९७० 
विभिन्न विषय 


जन साहित्य के इन प्रमुख ग्रन्थो के अतिरिक्त जेन-दर्शन की अन्य विधाओं 
पर भी पाश्चात्य विद्वानोंने लिखा है। उन्होने जेन ग्रन्थो का सम्पादन ही नही 
किया, अपितु उन के फ्रेच एव जमंन भाषाओ में अनुवाद भी किये है। लायमन ने 
पादलिप्तसूरि की 'तरंगवती कथा" का सुन्दर अनुवाद दाइ नोन (9० '३४०४7८) 
एफ ऐिएा के नाम से प्रकाशित किया है । इस दृष्टि से चालंट क्रोसे का इंडियन 
नावल (॥7632॥6 7०एश।८०) महत्त्वपूर्ण कार्य है ।* जैनाचार्यों की जीवनो 
की दृष्टि से हर्मम जेकोबी का अवर डास लेवन डेस जेन मोन्स हेमचनर्द्र! 
नामक ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है । 

जन इतिहास और पुरातत्त्व के महत्त्वपूर्ण अवशेषों के सम्बन्ध में भी 
पाश्चात्य विद्वानों में अध्ययन प्रस्तुत किया है । डो० सेवट ते गिरतार के जैन 
मदिरों पर लिखा है। जोरल डुबरिल ने दक्षिण भारत के पुरातत्व पर विचार 


१. मकर एच [घक्ाजंए ?&पे:०, (0८0. 968, छ. 83. 
२. प्रफ्रह (6007 % परण जी +#छघाली बत्ते एशाकनबा 5जेद्दड [0 ]भंत्र $(ए995,- 
#केगाएन फ्रशएशाप $्रप्रड्ानध्या0, 9- 406. 
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करते हुए जैन पुरातत्त्व के महत्त्व पर प्रकाश डाला है। ए० ग्यूरिनट ने जेन 
अभिलेखों के ऐतिहासिक महत्त्व पर प्रकाश डाला है।" ग्यूरिनट का विशेष 
योगदान जैन ग्रन्थ-सूची के निर्माण करने में भी है । उन्होंने 5५२ जेन ग्रन्थों का 
परिचय झपने “एसे आन जैन विब्लियोग्राफो” नामक निबन्ध में दिया है। इसके 
बाद 'नोटस्‌ आन जैंनविब्लियोग्राफी' तथा 'सम कलेक्शनूस आफ जेन बुक्स' जैसे 
निबन्ध भी उन्होंने जैन ग्रन्थ-सुची के निर्माण के सम्बन्ध में लिखे हैं।' इनके 
पूर्व भी १८९७ ई० में पर्नेस्ट ल्यूमन ने २०० हस्तलिखित दिगम्बर जैनग्रन्थों 
का परिचय अपने एक लेख में दिया है ।* 


जैनसाहित्य के ग्रन्थों का अध्ययन करनेवाले पाश्चात्य विद्वानों में 
विन्तरनित्स का स्थान उल्लेखनीय है। उन्होने अपने 'हिस्द्री श्राफ इंडियन 
लिटरेचर' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ में लगभग १५० पृष्ठों में जेन-साहित्य का विवरण 
दिया है। उस समय उन्हे उतने ही ज॑नग्रस्थ उपलब्ध थे । इस विवरण में विन्टर+ 
नित्स ने जन-कथाओं का भारत की अन्य कथाओ एवं विदेशी कथाओ के साथ 
तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है । 


विदेशों में जेवविद्या का श्रध्ययन केन्द्र 


लगभग सो वर्षों तक पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जैनविद्या पर किया गया 

अध्ययन भारत एवं विदेशो में जेनविद्या के प्रचार-प्रसार में पर्याप्त उपयोगी रहा 
है। इन विद्वानों के कार्यों एवं लगन को देखकर भारतीय विद्वान भी जेनविद्या 
के अध्ययन में जुटे । परिणामस्वरूप न केवल प्राकृत-अपभ्र श साहित्य के संकड़ों 

ग्रन्थ प्रकाश में आये, अपितु भारतीय विद्या के अध्ययन के लिए जेनत्रिद्या के 
प्रध्ययन की अनिवायता अब अनुभव की जाने लगी है। डा० पी० एल० वंच्य, 
डा० एच० डी० बेलणकर, डा० एच० एल० जैन, डा० ए० एन० उपाध्ये, 
डा० जी० पी० तगारे, मुनि पृण्यविजय एवं मुनि जिनविजय, दलसुखभाई 
मालवणिया आदि विद्वानों के कार्यो को इस क्षेत्र मे सदा स्मरण किया जावेगा। 

विदेशों में भी वर्तेमान में जेनविद्या के अ्रध्ययन ने जोर पकड़ा है । पूर्व॑ 

जरमनी मे फ्री युनिवर्सिटी बर्लिन में प्रोफेसर डा० क्लोस ब्र हन (0]905 
87०८४7) 'जेन लिटरेचर एण्ड माइथोलाजी, इडियन आर्ट एण्ड इकोनोग्राफी' 
का अध्यापन कार्य कर रहे हैं। उनके सहयोगी डा० सी० बी० त्रिपाठी 'बुद्धिस्ट- 
जैन लिटरेचर' तथा डा० मोनीका जार्डत जैन लिटरेचर का प्रध्यापन कार्य करने 
में संलग्न है। पश्चिमी जर्मनी हमबुर्ग में डा० एल० आल्सडोफं स्वयं जैनविद्या के 
अध्ययन-अ्रध्यापन में संलग्न हैं। आप उत्तराध्ययननियुंक्ति पर कार्य कर रहे हैं । 
उनके छात्र श्वेताम्बर एवं दिगम्बर जेन ग्रन्थों पर शोध कर रहे हैं । 

१. 99, 0. ए्‌. 8७76० ०९, 9. 06. 

३२. ३9, 9. 06. 

३. “ीनेर जेटिप्िफ्र,ट फुडी कुण्डे डेस मोर जेनलेण्डस' (जर्मनी), पृ० २९७-३१२. 
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प्राकृ१ भाषाओं का विशेष अध्ययन बेलजियम में किया जा रहा 
हैं। वहाँ पर डा० जै० डेल्यू “जेनिज्म तथा प्राकृत', पर, डा० एल० डी० राय 
'ब्लासिकल संस्कृत एण्ड ध्राकृत' पर, प्रो० डा० झार० फोहले 'क्लासिकल संस्कृत 
प्राकृत एण्ड इंडियन रिलीजन' पर तथा प्रो० डा० ए० श्यापें 'ऐंशियण्ट इण्डियन 
लेंग्वेजेज एण्ड लिटरेचर--वैदिक, क्लाधस्िकल संस्कृत एण्ड प्राकृत' पर अ्ध्ययन- 
भ्रमुसन्धान कर रहे हैं ।" 


इसी प्रकार पेनीसिलवानिया युनिवर्सिटी में प्रो नार्मेन ब्राउन के 
निर्देशन में प्राकृत तथा जेत साहित्य में शोधकार्य चल रहा है। इटली में प्रो० 
डा० बितरों जिसानों एवं प्रो० प्लोसार बोटो (0०८७7 5000) जेनविद्या के 
अध्ययन में संलग्न हैं। आस्ट्रेलिया में प्रो० ई० फ्राउल्नर वेना (72. [पिक्वाए्भंपटा 
ए८४०) जेनविद्या के विद्वान्‌ हैं। पेरिस में प्रो० डा० लोस रेनु ([,0पां४ ०००), 
रोम में डा० ट्ची (70८८) तथा ज्योरगिआ (06०7४79) में डा० वाल्टर वार्ड 
("छथ्ॉ८टा छकात१) भारतीय विद्या के प्रध्ययन के साथ-साथ जैनिज्म पर भी 
शोध-कार्य में सलग्न हैं ।* 


जापान में जेनविद्या का अध्ययन बौद्धघर्म के साथ चीनी एवं तिब्बतन 
स्रोतों के प्राधार पर प्रारम्भ हुआ। इसके प्रवर्तेक थे प्रो» जे० सुजुकी 
(). $०व८पांधं) जिन्होंने 'जैन सेक्रेड बुक्स”' के नाम से (]श०४००४९४९४ ) 
लगभग २४५० पृष्ठ की पुस्तक लिखी । वह १६२० ई० में “वल्डंस सेक्रेड बुक्स' 
प्रन्यमाला के अन्तगेंत प्रकाशित हुई ।* सुजुकी ने तत्त्वार्थाघिगमसूत्र', 
योगशास्त्र' एवं 'कल्पसूत्र' का जापानी अनुवाद भी भ्रपनी भूमिकाओं के साथ 
प्रकाशित किया ।* जेनविद्या पर कार्य करनेवाले दूसरे जापानी विद्वान्‌ तुहुकु 
(70.०८०) विश्वविद्यालय में भारतीयविद्या के अध्यक्ष डा० ई० कनकुरा 
(४. 79४2:०7००) हैं। इन्होने सन्‌ १६३४ में प्रकाशित 'हिस्ट्री आफ 
स्प्रिचुअ्लल सिविलाइजेशन आफ एन्स्येण्ट इण्डिया! के नवें अध्याय में जेनधर्म के 
सिद्धान्तों की विवेचना की है। तथा 'द स्टडी आफ ज॑ निज्म' कृति १९४० मे आपके 
द्वारा प्रकाश में आयो। १६४४ ई० में तत्त्वार्थाधिगमसुत्र, एवं न्यायावतार' 
का जापानी अनुवाद भी आपने किया है । 


बीसवों शताब्दी के छठे एवं सातवें दशक में भी जैनविद्या पर महत्त्वपूर्ण 
कार्य जापान में हुआ है। तंशों (7570) विश्वविद्यालय के प्रो० एस० 
मत्सुनामी (5, 0(8७प्रण्थ्यां ) ने बौद्धधर्म और जैनघर्म का तुलनात्मक अध्ययन 





१, डा० शास्त्री, वही, पृ० ६२. 

२. .ज्ानपीठ पत्रिका, १९६८, पु० १८३८. 

३, 58787 ए70--क॥्लंत डफ्तांर बंछ वें कुबा,-गंत जुन्पलाओें एत, एणा, 
0. 2., 973, 9. 75. 

४. 0, ए. 77. 

४. फछ ९0०७ ्॑ वंपडब, ४०, 6, 3-4, 956, 9. 436-37. 


श्र्व4 ए+#ाइप्र&, पएथागएछह ए९४5४/६४०७ा एझछतवडाओ 0. २ 


प्रस्तुत किया है।" 'ए स्टडी झान ध्यान इन दिगम्बर सेक्ट' (१६६१), 
“इथिक्स आफ जैनिज्म एण्ड बुद्धिज्म' (१६६३) तथा 'इसिभासियइभ' (१६६६) 
एवं 'दसवेयालियसुत्त' (१६६८) का जापानी अनुवाद आदि जेनविद्या पर ग्रापषको 
प्रमुख रचनाएं हैं।* सन्‌ १९७० ई० मे डा० एच० उद्द (प्र. ए) की पुस्तक 
स्टडी प्राफ इण्डियन फिलासफी' प्रकाश में आयी । उसके दूसरे एवं तोसरे भाग 
में उन्होने जनधर्म के सम्बन्ध में अध्ययन प्रस्तुत किया है । 


टोकियो विश्वविद्यालय के प्रो० डा० एच० नकमुरा (प्र. फिब्ाबणापा 4) 
तथा प्रो० यूतक औजिहारा (४०६४४ 00]॥27०») तथा वतंमान में जेनविद्या के 
श्रध्ययन मे अभिरुचि रखते हैं। उनके लेखों में ज॑नघर्म का तुलनात्मक अध्ययन 
किया गया है ।* श्री अत्सुशी उनो (4($पथ्थां (70) भी जैन विद्या के उत्साही 
विद्वान हैं। इन्होंने 'वीतरागस्तुति' (हेम चन्द्र), 'प्रवचनसार, पंचास्तिकायसार,' 
तथा 'सर्वेदर्शनसग्रह' के तृतीय अध्याय का जापानी अनुवाद प्रस्तुत किया है। कुछ 
जेनधमं-सम्बन्धी लेख भी लिखे है। सन्‌ १६६१ में कर्म डाक्ट्राइन इन जेनिज्म' 
नामक पुस्तक भी आपने लिखो है।* 


विदेशी विद्वानों द्वारा जनविद्या पर किये गये कार्यों के इस विवरण को 
पूर्ण नहीं कहा जा सकता। बहुत से विद्वानों औऔरौर उनके कार्यों का उल्लेख 
साधनहीनता और समय की कमी के कारण इसमे नही हो पाया है ।" फिर 
भी विदेशी विद्वानो की लगन, परिश्रम एवं निष्पक्ष प्रतिपादनशैली का ज्ञान 
इससे होता ही है। विदेशी विद्वानों द्वारा जनविद्या के क्षेत्र मे किये गये इस 
योगदान का एक परिणाम यह भी हुआ कि भारत और विदेशो में ज॑नविद्या के 
अध्य4न-अध्यापन के लिए स्वस्थ वातावरण तैयार हुआ है। अनेक विदेशी 
विद्वानू भारत की विभिन्न सस्थाओ में तथा अनेक भारतीय विद्वानू विदेशों के 
विश्वविद्यालयों में जेनविद्या पर शोघ-कार्य करने मे सलग्न हैं । 
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हिन्दू तथा जेन साधु-आचार 
डा० देवनारायण शर्मा 


सामान्यतः: हम देखते हैं कि संध्षार में जितने भी धर्म या धर्मशास्त्र हैं, 
उनका एकमात्र उद्देश्य मनुष्य को मानसिक संतुलन प्रदान करना है, दुविधा, 
इन्द्र, वेदवा और शोक से उसे मुक्त करना है एवं उसके भीतर एक ऐसी शान्ति 
को उत्पन्न करना है, जिसे सन्देह विचलित न कर सके, जिसे शंकायें हिला न 
सकें। वस्तुत धर्म वही है, जिससे सासारिक अभ्युदय और आध्यात्मिक उन्नति 
दोनों ही प्राप्त होते है। 'आचार' शब्द प्रायः धर्म का समानार्थंक शब्द ही 
माना जाता है। मनु ने “दशक धघर्मलक्षणम्‌” के द्वारा आचार को ही विशेष 
स्पप्ट करने की चेष्टा की है। जैन धर्म और बौद्धघर्म मे तो इसका महत्त्व भ्ौर 
भी अधिक है। वहाँ यह आचार विविध रूपो मे निरूपित किया गया है। 
अहिसा, निष्कामता, मनोविजय, आत्मसयम जैसी सदाचरण सम्बन्धी बातों की 
ओर उन्होंने विशेष ध्यान दिया है। क्षमा, शील, प्रज्ञा, मैत्री, सत्य, वीये आदि 
बोधिसत्व के आदर्शंगुण माने गये है। इसी प्रकार थोड़े से शब्दभेद के साथ 
प्रायः इन्ही को अहिसा, सत्य, अस्तेय, शौच, ब्रह्मचये, अपरिग्रह, सतोष, तप, 
स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रणिधान के नाम देकर योगदर्शन ने भी अपने यहाँ यम- 
नियमों के रूप में स्थान दिया है। स्मृतियों ने तो “आचार: परमोधर्म:” इस कथन 
के द्वारा धर्म का स्पष्ठ अर्थ ही “झ्राचार प्रधान कर्म” निर्धारित कर दिया। 
हम देखते है कि जैनधर्म मे “अहिसा परमोधरमम:” इस कथन के द्वारा अहिसा- 
प्रधान कर्म को ही धर्म कहा गया है। इस तरह इस निष्कर्ष पर हम आसानी 
से पहुंच सकते है कि भ्रहिसा अथवा आचारप्रधान कर्म को ही भारतीय परम्परा 
में धर्म की संता दी गयी है। जैनधर्म में अहिसा के अतिरिक्त जो सत्य, अस्तेय, 
ब्रह्मचयें और श्रपरिग्रह ये चार अन्य वतों के नाम भी लिग्रे गये है, वस्तुत: वे 
स्वतंत्र अथवा पृथक सत्तावाले नहीं है, अपितु श्रहिसा के ही पूरक हैं । इसे यों भी 
कहा जा सकता है. कि अहिसा के पूर्ण पालन के लिये ही इन ब्रतों की साधना 
आवश्यक मानी गयी है। इस प्रकार अब यह समभने मे भ्रम का कोई स्थान ही 
नहीं रह जाता कि किसी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्‌ के जीवन में आचार का 
कितना अधिक महत्वपूर्ण स्थान है । 


हिन्दू और ज॑न दोनों ही परम्पराओं में अहिंसा, प्रमृषा, अस्तेय, अमैथुन, 
और अपरिशग्रह, इनपंच क्रतों को ही धर्म का मूल स्तम्भ माना गया है। इन 
ब्रतों के स्वरूप पर बिचार करने से एक तो यह वात स्पष्ट हो जातो है कि इनके 
द्वारा मनुष्य की उन वृत्तियों का नियन्त्रण करने का भ्रयत्न किया गया है, जो 
समाज में मुख्यरूप से बैर एवं विरोध के कारण हुआ करती हैं। दूसरी यह 
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बात ध्यान देने योग्य है कि आचरण का परिष्कार सरलतम रीति से कुछ निषे+ 
धात्मक नियमो के द्वारा ही किया जा सकता है। हिंसा, श्रसत्य, चोरी, कुशील 
और परिग्रह ये सभी सामाजिक पाप हैं, इनके परित्याग से ही समाज का हित 
संभव है। इन ब्रतों पर जैनशास्त्रों में बहुत अधिक जोर दिया गया है और 
इनका अत्यन्त सुक्ष्म एव सुविस्तृत विवेचन किया ग्रया है। धर्माचार्यों ने प्रथम 
तो यह अनुभव किया कि सब के लिए सब अवस्थाओं में इन ब्रतों का एक साथ 
पूर्ण पालन संभव नहीं है । भ्रतएवं जेनधर्म में इन व्रतों के दो स्तर स्थापित 
किये गये--झणु और महत्‌ श्रर्थात्‌ एक देश और सर्व देश | पश्चात्‌ काल में 
आवश्यकता होने पर इनके अतिचार भी निर्धारित हुए, जिससे सच्चे अर्थ में 
इन ब्रतो का पालन हो सके । इस प्रकार क्वतों के इन दो विभागों द्वारा जेनधर्म 
में गृहस्थ और साधु-आचार के बीच समानता और भेद बताने वाली स्पष्ट रेखा 
खींच दी गयी है। प्रायः इसी तरह की मिलती-जुलती व्यवस्था हम हिन्दू-धर्म 
में भी पाते हैं, जो मनुष्य-जीवन में यथाक्रम ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यास-धारण की चतुर्विध ग्राश्रम-व्यवस्था से प्रमाणित है। बस्तुतः व्यक्ति ब्रह्म- 
चर्याश्रम से जिस जीवन का प्रारम्भ करता है, उसकी परिसमाप्ति संन्यासाभ्रम' 
मे ही जाकर होती है, जब साधक उस गृह तथा परिवार को भी, जो उसकी 
बाल्य और युवा दोनों ही अवस्थाओं में आश्रय एवं आकर्षण के स्थान रहे हैं, 
बन्धन का कारण समभता हुआ छोड कर चल पडता है और पुनः उनकी ओर 
लौटकर देखता तक नहीं । यह मानव-जीवन का कितना महान्‌ परिवर्तन एवं 
कसी कठोर साधना है ? 


यह साधु-आचार विषयक साहित्य बहुत विशाल है। आज इस वेज्ञानिक 
युग में भी साधु-आच।र सम्बन्धी ग्रन्थों से आपूरित ऐसे ग्रन्थागार और ग्रन्थ- 
भण्डार है जहाँ अभी तक विषयानुसार पुस्तक सूची तेयार करना दुष्कर कार्ये 
समझा जाता है। इस साहित्य की विशालता का प्रधान कारण यह कहा जा 
सकता है कि प्राचीन काल से ही धर्म एवं अध्यात्म चर्चा के प्रधान केन्द्र इस 
भारत में प्रायः जितने भी धासिक ग्रन्थ लिखे गये, उनमें साधु-आचार से अछता 
शायद ही कोई ग्रन्थ बचा हो । इस प्रकार भारतीय परम्परा में जो भी साहित्य 
घाभिक क्षेत्र के भ्रन्तर्गत आते हैं, उन्हे प्रायः हम साधु-आचार विषयक भी मान 
सकते है, और ये ग्रस्थ अपने ग्रन्तर्गत सैकडो पन्‍थ और सम्प्रदायों को समेट कर 
रखे हुए हैं। किन्तु, यहाँ यह ज्ञातव्य है कि भारतीय परम्परा के अन्तर्गत साधु- 
आचार विषयक ग्रन्थ हिन्दू श्रौर जैन सम्प्रदायों में प्रायः अधिक हैं, जिन सबों 
का सामान्य परिचय भी प्रस्तुत करना एक स्वतन्त्र महानिबन्ध का विषय है। 
अतः प्रस्तुत निवन्ध के अन्तर्गत केवल श्राठ प्रमुख ग्रन्थों पर विचार किया गया 
है ओर वह भी संक्षेप में। सामान्यतः हिन्दू-परम्परानुमोदित साधु-आचारों 
के साक्ष्यस्वरूप ग्रन्थों मे मनुस्मृति, याशवलक्यस्मृति, भागवतपुराण भ्रौर विवेक- 
चूडामणि तथा जन परम्परानुमोदित ग्रन्थों में मुलाचार, आचारांगसूत्र, उत्तरा- 
घ्ययत और कल्पसूत्र के नाम उल्लेखनीय हैं। यहाँ हम इन्हीं ग्रन्थों से प्राप्त 


हिखू तथा जेन साधु-आजार 247 


सामप्रियों के भ्राधार पर हिन्दू तथा जैन साधु-प्राचारों का क्रमशः अवलोकन 
करेंगे । ; ' 


सनुस्मृति 

साधुम्षत के भ्रथिकारी 

भनुस्मृति में साघुआचार का वर्णन वैदिक एवं वर्णाश्रम परम्परा पर 
आधारित है। मनु ने ब्रह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रौर सन्‍्यास इन चारों आश्रमों 
का क्रमानुसार पालन करने पर जोर देते हुए साधुप्रों के भी वानप्रस्थी और 
संग्यासी नाम के दो विभाग कर दिये हैं। यही कारण है कि वानप्रस्थाश्रम में 
प्रवेश करने से पूर्व स्नातक द्विज के लिए उन्होंने विधिवत्‌ गृहस्थाशअ्रमी" होना 
आवश्यक वतलाया है । इतना ही नही, मनु के मत से गृहस्थ जब अतिवद्ध* हो 
जाये, उसकी त्वचा शिथिल पड जाये तव सांसारिक विषयों से स्वभावतः विरत 
हुआ वह वन का आश्रय ग्रहण करे । 


परिग्रहत्याग 

वानप्रस्थी वन जाने की स्थिति में वह ग्राम्य आहार एवं उपकरणों का 
भी परित्याग कर दे। पत्नो की इच्छानुसार ही, वह उसे अपने साथ ले ले 
अथवा पुत्र की संरक्षा मे ही रख दे । पर वन मे भी वानश्रस्थी श्रीत अग्नि तथा 
उसप्ते सम्बन्धित साधन ख्रुक, खुवा आदि के साथ ही निवास करे। वानभ्रस्थी के 
लिए मुनिनिमित्तक अन्नों एवं वन में उत्पन्न पवित्र शाक, मूल, फलादि से गृहस्थों 
के लिए विहित पंचमहायज्ञों' का पालन करना भी मनु ने आवश्यक बतलाया है। 


मुनि की वेश-भूषा 

मुन्ति की वेश-भूषा एवं रूप के सम्बन्ध में भी मनु के विचार बड़े स्पष्ट 
हैं। उनकी राय में मुनि चाहे तो मृगचर्म धारण करे अथवा वस्त्रद्वण्ड", पर, 
उसे जठा, दाढ़ी, मु छ एवं नख रखने ही है । 


सुत्रि का झ्राहार 


मुनि अपने भोजन में से यथाशक्ति बलि तथा भिक्षा प्रदान करे तथा 
आश्रम में आये हुए अतिथियों की जल, कन्द, मूल, फलादि से अ्रच॑ना* भो करे । 
तपस्वी को नित्यवेदाम्यास, दानशीलता, निर्लोभ एवं सर्वेहित* में रत रहते हुए 
अमावस्या, पूर्णिमा आदि पर्वों मे शास्त्रानुसार किये जाने वाले यज्ञों का भी 
संपादन करता चाहिए। उस मुनि को वन में उत्पन्न नीवार आदि से निर्मित यज्ञ 
के योग्य हवि को देवताओं को अपित कर शेष स्वयंकृत लबृण* के साथ ग्रहण 
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करना चाहिए। उसके लिए शहद, मांस तथा भूमि में उत्पन्न पुष्प आदि 
सभो त्याज्य' हैं। मनु ने मुनि को आश्विन मास में सभी पूर्वेसंचित धान्यों, 
शाक-मूल-फलों, यहाँ तक कि शरीर में धारण किये गये जीण॑बस्त्रखण्ड" को 
भी छोड़ देने का आदेश छिया है। अफालकृष्ट भूमि के घान्य ही उनकी दृष्टि 
में तपस्वी के लिए ग्राह्म हैं। फालकृष्ट भूमि से उत्पन्न अन्न वनान्‍्तगंत का भी 
यहाँ तक कि उत्सुष्ट"* भी ग्राह्म नहीं है। भले ही इसके फलस्वरूप मुनि को 
भूखा ही क्‍यों न रह जाना पड़े । सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त अन्न को भी रात 
अथवा दिन के चतुर्थ अ्रथवा अष्टम काल में ही वानप्रस्थी ग्रहण करे । यहाँ अन्य 
कालों का निषेध" * किया गया है । तपस्वी उस श्रन्न को भी कृष्ण पक्ष में एक-एक 
पिण्ड घठाता हुआ एवं शुक्ल पक्ष में एक-एक पिण्ड बढाता हुआ ग्रहणकर 
चानद्रायण' * ब्रत के द्वारा जीवन-यापन करे । इसके विकल्प में कालपकक्‍्ब "४ तथा 
वक्ष से गिरे हुए फल के खाने की व्यवस्था है । 


घुनि की दिनचर्या 


जिस प्रकार ये आहारग्रहण करने आदि के सम्बन्ध के कठोर नियम 
मनु ने बताये है ठीक इसी प्रकार मुनि की दिनचर्या भी सुकर नही गिनायी है । 
तपस्वी के लिए भूमि पर लोटते हुए चलना, पेरो के अग्नभाग से दिन भर खड़ा 
रहना, सध्या, प्रात: एवं मध्याह्व में स्वान करना तथा इनसे भी बढ़ कर ग्रीष्म 
ऋतु में पंचारिनि के बीच, वर्षा में खुले आकाश के नीचे एवं हेमन्त ऋतु में 
आइे वस्त्र " धारण कर तपोवृद्धि करने का विधान है। इस पर भी तीनो कालों 
में स्‍्तान क्रिया से निवृत्त होकर देवता, ऋषि एवं पितरो का तर्पण एवं अन्यान्य 
उम्रतर बतों का पालन करते हुए अपने शरीर को कृश बनाना" ९ यह भो तपस्वी 
का धर्म बताया गया है । 

उपयुक्त नियमों के भ्रलावा भी वानप्रस्थी के लिए निम्न प्रकार के कर्म- 
कलाप वर्णित हैं :--- 

शास्त्रविधि के अनुसार श्रोताग्तियो को अपने भीतर स्थापित करना, 
लोकिक अग्नि एवं गृह से रहित होकर मात्र मूल-फलों का भोजन करना, सुख 
के प्रयोजनों में अनायास रह कर ब्रह्मचर्य का पालन करना, आश्रयस्थानों मे 
ममता-रहित हो वृक्ष के नीचे भूमि पर शयन करना आदि । वानप्रस्थी को शरीर 
धारण मात्र के योग्य भिक्षा वानप्रस्थ ब्राह्मणों! * से ग्रथवा वनवासी गृहस्थ ब्राह्मणों 
से अ्रथवा उपर्युक्त दोनो के अभाव मे ग्रामवासियों से भी ग्रहण करनी चाहिए। 
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पर, साथ हीं यहाँ यह भी ध्यान देने योग्य है कि वह भिक्षा भी किसी पात्र में नहीं 
अपितु पत्ते के दोने में, कपालखण्ड में अथवा हाथों में ही आठ ग्रास लेनी चाहिए । 


बानप्रस्थी का शरीर त्याग 


इस प्रकार इन नियमों का तथा शास्त्रोक्त अन्य नियमों का भी पालन 
करते हुए मुनि को विद्या, तप भ्रादि की वुद्धि, शरीर की शुद्धि एवं ब्रह्मत्व की 
सिद्धि के लिए उपनिषदों मे पढ़ी हुई विविधश्षुतियों'” का अभ्यास करना 
चाहिए । असाध्य रोगों से आक्रान्त हो जाने की स्थिति मे तपस्वी को शरीर- 
निपातपर्यन्त जल _ तथा पवन का आहार करते हुए योग-निष्ठ होकर ईशान- 
दिशा की ओर आगे बढते चला जाना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार शोक-भय 
रहित शरीरत्याग करनेवाला ही सोक्ष का श्रधिकारी '* होता है । 


परिव्नाजक साधु 


उपयुक्त प्रकार से वानप्रस्थी तपस्वी के आचार का वर्णन करने के पश्चात्‌ 
मनु ने परिब्राजक साधुप्रो का आचार बतलाया है। वस्तुतः यह जीवन का 
श्रन्तिम पहलू है, जिसके पश्चात्‌ जीवन में श्रौर कुछ करने को नही रह जाता । 
यही स्थिति वेदास्तियो के शब्दों में “सो5स्‍हमस्मि” की अवस्था मानी जाती है, 
जब कि वानप्रस्थी मुनि गृह का पूर्ण परित्याग*" कर पवित्र दण्ड, कमण्डलु 
आदि के साथ पूर्णकाम एवं निरपेक्ष रूप से संन्यास धारण कर लेता है और 
अनरग्नि एवं अनिकेत रहकर मात्र भिक्षा के लिये ही ग्राम की शरण लेता है, 
प्रन्यधा ' नहीं। वह इस अवस्था मे शरीर की उपेक्षा करता हुआ स्थिर बुद्धि 
होकर ब्रह्म चिस्तन मे एकनिष्ठ भाव से अपने भिक्षापात्र के रूप मे कपाल, 
निवास के लिये वृक्ष की छाया एवं शरीर आवेष्टन के लिये जीणंवस्त्र धारण 
कर लेता है। साथ ही वह ब्रह्म-बुद्ध “समलोष्ठाश्यकाचन:” की भावना 
से युक्त होता हुआ पूर्ण जीबन्मुक्त लक्षित** होता है । वह न जीने की ही कामना 
करता है श्रौरत मरने को ही। वह मात्र एक शआ्राज्ञाकारी सेवक की तरह 
स्वामी-काल के आझ्रादेश* की प्रतीक्षा में रहता है। वह सदा आँखों से देखकर 
पद-विक्षेप, वस्त्र से पवित्र कर जलग्रहण, सत्यमय वचनप्रयोग एवं निषिद्ध- 
संकल्परहित मत के अनुसार आचरण"** करता है। उस व्यक्ति में दूसरों के 
कटुवाक्यों को सह लेने की अपूर्व क्षमता, सबो को सम्मान देने की प्रवृत्ति एवं 
विश्वसंत्रो " की हादिक अभिलाषा पाई जाती है। वह क्रोधी के प्रति भी शान्ति 
एवं निदक के प्रति भी स्तुति की भावना से व्यवहार करता है। वह सप्तद्वारा- 
वकीर्ण अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रिय एवं मन तथा बुद्धि विषयक अनृत बातों का 


हीत+जन--+ 
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परिहार कर ब्रह्म विषयक वाणी का ही प्रयोग करना अपेक्षित मानता है। वह 
परिव्नाजक सदा ब्रह्मभाव में तललीन, योगासन-स्थित, निरपेक्ष, निरामिष एवं 
झात्मसाहाय्य** से ही मोक्षसुख की कामना रखता हुआ इस संसार में 
विचरण करता है | 
रागवृत्ति द्वारा मिक्षा-प्राष्ति की निन्‍वा 

ब्रह्मलीन विरक्त साधुओ के लिये मनु ने भुकम्प आदि उत्पातों की 
संभावना, अज्भस्फुरण आदि के फल, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हस्तरेखा आदि 
के परिणाम यहाँ तक कि शास्त्रोपदेश भ्रादि के कथन द्वारा भी भिक्षा प्राप्त*० 
करने की प्रवृत्ति की निन्‍दा की है । 


भिक्षा-ग्रहण में सावधानो 

भिक्षुकों को भिक्षा के लिये जाते समय सावधान करते हुए मनु ने स्पष्ट 
कह दिया है कि जिस दरवाजे पर अन्य तपस्वी, भोजनार्थी ब्राह्मण, यहाँ 
तक कि पक्षी, कुत्ते अथवा क्षद्रातिक्षुद्र कोई थाचक** भी खडा हो वहाँ 
कभी भी जाना उचित नही । मुनि का भिक्षापात्न ** तू बी, काष्ठ, मृत्तिका अथवा 
वास आदि के खण्ड से निर्मित एवं निश्छिद्र होना चाहिये। विषयाशक्ति से 
बचने के लिये साधुओ को दिन मे एक बार*" ही भिक्षा-ग्रहण करनी चाहिये । 
मनु को दृष्टि साधुआचार को हिंसात्मक प्रवृत्ति की ओर सदा सजग रही है. 
क्योकि भारतीय साधु-परम्परा पूर्णत: अहिंसा की भित्ति पर ही टिकी हुई है । 


भिक्षा-प्रहण के लिये उपयुक्त समय 

मुनि के भिक्षा-ग्रहण-काल का स्पष्टीकरण करते हुए मनु ने साफ-साफ 
बतला दिया है कि जब रसोई की उष्णता*' समाप्त हो चुकी हो, मूसल कूटने का 
शब्द तक न सुनाई देता हो, रसोई की आग भी बुक चुकी हो एवं प्राय. सब लोग 
भोजन भी कर चुके हो, तब साधु को भिक्षा-ग्रहण के लिये प्रस्थान करना चाहिये । 


साधु का मानसिक संतुलन 

ततृपश्चात्‌ भोजन के मिल जाने पर तपस्वी न प्रसन्न" हो और त 
अप्राप्ति की स्थिति में दु.खी हो। दाता में ममत्व की प्रवृत्ति से बचने के लिये 
साधु सत्कारपूर्वकर रे दी गयी भिक्षा को स्वीकार न करे। वह मुनि अल्पाहार 
एवं एकान्तवास के द्वारा रूपादि विषयों से अपनी इन्द्रियों को निवत्त करे 
क्योंकि इन्द्रिय-निरोध, राग-द्वेष के क्षय एवं सब प्राणियों मे अहिसा की प्रवृत्तिरे डे 
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करने से ही वह मोक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है ॥ तपस्ती के सदा जन्म- 
मरण, सुख-दुःख, जरा-व्याधि* झादि के कारणों पर विचार करते हुए, सभी 
प्राणियों में समदृष्टि के साथ द्वी स्वधर्माचरण में प्रवृत्त होना चाहिए। उसे 
चाहिए कि अपने शरीर को क्लेश पहुँचाकर भी चींटी आदि छुद्र जस्तुप्नों२६ 
की रक्षा के लिये दिन अथवा रात में भूमि को देखकर विचरण करे, पर, इस्रके 
बाद भी यदि उससे अज्ञानतावश हिंसा हो ही जाये तो वह उसके प्रायश्रित्त- 
स्वरूप छः प्राणायाम ** करे । 

यहाँ उस ब्रह्मलीन यति के लिए प्राणायाम के द्वारा रागादि दोषों का, 
ब्रह्मनिष्ठ मन को धारणा से पापों का, इन्द्रियों का निग्नह कर विषयसंसर्ग का 
एवं ध्यान के द्वारा क्रोधादि अनीश्वर गुणों का दहुन करनारे८ आवश्यक बतलाया 
गया है । 


साधु के द्वारा सामान्य धर्म की अनुपेक्षा 


पर, यहाँ यह नहीं भूलना चाहिये कि संस्यासी के उपयुक्त विशेष 
धर्म का विधान करते हुए भी, मनु ने मनुष्य के साधारण धर्म की भी अपेक्षा 
बतलायी है। वेद अर्थात्‌ ब्रह्म जो यज्ञ के, देवताओं के, जीव के तथा वेदान्त 
के मध्य में स्थित है, उतके जप के साथ ही घृति, क्षमा, दम, अस्तेय आदि 
सामान्य धमं २९ का पालन भी उन्होने संन्‍्यासी के लिये प्रनिवार्य माना है । 
यद्यपि मनु के विचार मे उपयुक्त सभी उपाय मुनि को सम्यग्दशंन प्राप्त कराने 
मे सहायक होने के ही कारण ग्राह्म है, क्योकि कर्मबन्धन से मुक्त होने का एक- 
मात्र उपाय सम्यग्वर्शन ” ही है । यदि सम्यर्दर्शन अर्थात्‌ समत्वभाव की जागृति 
यति में नहीं हुई तो अन्य सभी वाह्य आचार आडम्बर मात्र हो रह जायेंगे। 
वे किसी भो स्थिति में यति को मोक्ष की प्राप्ति कराकर धर्म के कारण नहीं 
हो सकते। यही कारण है कि उपयुक्त मुनि के सभी आराचारो का स्पष्टीकरण 
करते हुए भी मनु ने समत्वश्राप्ति*' पर ही भ्रधिक जोर दिया है और उसके 
बिता सभी परिश्रम व्यर्थ घोषित कर दिये हैं । 

इसी प्रकार मनु ने कुंटीचक, बहूदक, हस और परमहस संज्ञक सभो 
प्रकार के संत्यासियो के आचार एवं नित्यचर्या गिताये हैं।॥ पर, इन सबों के 
सामान्य धर्म एवं आचार में कोई अन्तर नही रखा है । 


गृहस्थाभ्रम से भी संन्यास 
पर, इनमें से कुटीचक के सम्बन्ध में जो वेद में कथित श्रग्निहोत्र आदि 
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के आश्रय * में ही रहकर भोजन, वस्त्र आदि जीविका की चिन्ता से मुक्त हुआ 
मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्त करता है । 


मनु द्वारा वर्णित इस अंतिम कुटीचक साधु के आचार-वर्णन प्रसंग से 
यह स्पष्ट लक्षित होता है कि इनकी दृष्टि अन्य तीनों आश्रमों की अपेक्षा 
गृहस्थाश्रम की ओर अधिक मुग्ध*४ है और सामान्यतः वे जनक विदेह की 
तरह परिवार के साथ रहकर ही संन्यास धर्म का पालन श्रेयस्कर मानते हैं। 
इस कुटीचक-साधु-प्रसंग को अन्त में रखने में भो राजबि का शायद यही 
अभिष्राय है । 


याज्नवल्क्य-स्पृति 


वानप्रस्थ के लिए उपयुक्त समय एवं तपश्चर्या 

यहाँ भी साधु-प्राचार का वर्णन मनु के अनुसार हो वैदिक एवं वर्णाश्रम 
परम्परानुसार किया गया है। याज्ञवल्क्य के मत में गृहस्थ को जब वानप्रस्थ 
बन जाने की उत्कट इच्छा हो, तब वह अपनी स्त्री को पुत्र की सुरक्षा" में रख 
कर अथवा अपने सग ही लेकर औपासन एवं वेतानाग्नि के साथ पूर्ण ब्रह्म चारी 
रूप में वन की राह ले। वह तपस्वी भ्रफालक्ृष्ट' भूमि मे उत्पन्न अन्न से ही 
अग्नि, पितर, देवता, अतिथि, भृत्य आदि को सन्तुष्ट रखते हुए सदा वद्धित 
जटा, श्मश्रु, लोम, नख आदि के साथ पआात्मोपासना में तत्पर रहे। यति के लिए 
घन-सचय-सीमा का निर्धारण करते हुए ब्रह्म ने स्पष्ट कह दिया है. कि साधु 
उतना ही धन-संग्रह करे जितने मे एक दिन, एक महीना, छ. महोना श्रथवा 
अधिक-से-अधिक वर्ष दिन की भोजन, यज्ञ आदि दुृष्ट-अदृष्ट क्रियाओं का 
सम्पादन हो सके । पर, इसके बाद भी अन्न अधिक हो जायें तो उन्हे प्राश्विन 
मास में साधु त्याग दे। वानप्रस्थी को सदा अभिमानरहित, प्रातः, मध्याह्न 
झौर सध्याकालीन स्नानो से युक्त, प्रतिग्रह-पराइमुख, स्वाध्यायी, वेदाम्यासी, 
दानशील एवं सम्पूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहना चाहिए । जिसके दाँत ही 
ओखलछूप हैं, जो समय पर पके हुए अथवा पत्थर से कुचले हुए द्रव्यों को ग्रहण 
करनेवाला है, उस साक को सदा फलों के स्नेह" से श्रौत-स्मार्त कर्म एवं भोजन 
आदि क्रियाएं करनी चाहिए। वानप्रस्थी की भोजन-प्रणाली पर विचार करते 
हुए याज्ञवल्क्य ने भोजन का व्यवधान एक दिन, एक पक्ष अथवा एम भास 
निर्धारित* करते हुए कालक्षेपण का माध्यम चारद्रायण अथवा कृच्छ प्राजापत्य 
व्रत आदि कहा है । साधु के लिए दिवा-शयन का निषेध करते हुए ऋषि ने स्पष्ट 
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कर दिया है कि उसे केवल रात्रि में ही और वह भी अ्रवधानपूर्वक” सोना 
चाहिए, जिसमें किसी जीव-जन्तु को कष्ट न पहुँचे और साथ ही उसके दिन की 
चर्या के सम्बन्ध में प्रमण करने, खड़े अथवा बेठे रहने अथवा योगाभ्यास करने का 
आदेश दिया है । वानप्रस्थी की तपश्चर्या के काल एबं स्वरूप की चर्चा करते हुए 
मुनीश्वर ने ग्रीष्मऋतु में पंचाण्नि” के सध्य मे बैठने, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के 
नीचे शयन करने, हेमन्तऋतु में गीले वस्त्रों को धारण करने अथवा इनके न 
कर सकने की स्थिति में यथाशक्ति तप आदि करते रहने के लिए निदेशित किया 
है। तपस्वी के समताभाव पर बल देते हुए याज्ञवल्क्य ने यहाँ तक कह दिया है 
कि यदि एक झभोर तपस्वी को कोई काँटा चुभाकर कष्ट पहुँचाबे और दूसरी 
तरफ चन्दन के लेप द्वारा सुख पहुँचाने का प्रथास करे, दोनो ही स्थितियों को 
योगी समान समझता हुआ, न क्रोध ही प्रकट करे और न प्रसन्नता ही' । 


वानप्रस्थ के प्रन्तिम क्षण 


वानप्रस्थी के संयमित जीवन की ओर याज्ञवल्क्य की दृष्टि सदा सजग 
रही है । इसी कारण ब॒क्ष के नीचे वास? ', प्राणरक्षार्थ वन मे प्राप्त होनेवाले 
कन्द-मूल-फलादि अल्पाहार अथवा उसके अभाव में वानप्रस्थों के गृहो से या 
ग्राम से ही भिक्षा प्राप्त कर मौनधारण पूर्वक वह भी आठ ग्रास ही ग्रहण करने 
का विधान किया गया है| यदि इनमे भी किसी तरह की बाघा हो तो वह केवल 
वायु-पान करता हुआ आमरण ईशान दिशा" की श्रोर वढता चला जाये । 
वानप्रस्थी के लिए मह॒षि का यही अन्तिम निर्णय है। 


संन्यासब्रत के भ्रधिकारी 


याज्ञवल्क्य के अ्रनुसार जीवन के इस श्रन्तिम सोपान"* की ओ्लोर बढ़ने 
का भ्रधिकार उसी गृहस्य अथवा वानप्रस्थ द्विज को है, जिसने वेदो की दक्षिणा के 
साथ प्राजापत्य यज्ञ पूर्णकर, बेतानाग्नियो को अपनी आत्मा मे आरोपित कर लिया 
हो एवं जो बेदों का स्वाध्यायी, जपी तथा पुत्रवान्‌ हो तथा जो अन्नदान पूर्वक 
आधान की हुई अग्नि में शक्ति के अनुसार यज्ञ कर चुका हो । 


सिक्षा-गप्रहण का उपयुक्त काल 


वह सर्बकर्मपरित्यागी एवं अखिललोकहित मे प्रवृत्त यति शास्तभाव से 
तीन दण्ड एवं कमण्डलुधारणपूर्वक एकान्तवासी होकर रहे। वह अप्रमत्त, 
अनभिलक्षित तथा अलोलुप साधु मात्र प्राण-रक्षा' निमित्त ही, वह भी 
संध्या समय जब कि भिक्षुकों और थाचकों से ग्राम मुक्त हो चका हो, भिक्षा के 
लिए ग्राम में प्रवेश करे। मुनीश्वर ने यतियों के पात्र '* का वर्णन करते हुए उसके 
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उपादान कारण स्वरूप मिट्टी, वेणु, काष्ठ और तुम्बी के नाम गिनाये हैं, साथ ही 
उसकी शुद्धि के लिए जल और गाय के बालो का विधान किया है। किस्तु उनको 
दृष्टि बाह्य शुद्धि की अपेक्षा अन्तः शुद्धि की ओर ही भ्रधिक है। उसे ही वे ज्ञान 
की उत्पत्ति एवं आत्मस्वातंत््य का हेतुमृत'" मानते हैं। इसी कारण उन्होंने 
किसी आश्रम में प्रवेश करजाने मात्र को ही धर्म का हेतु*९ नहों, अपितु, उसका 
हेतु तो उस व्यक्ति विशेष की झात्मोन्मुख साधना को माना है | 


संन्यास का उद्देश्य निष्करियता नहीं सक्रियता 


थाज्ञवल्क्य॒धृति, क्षमा, दम, अस्तेय आदि को ही धर्म का वास्तविक रूप 
मानते हैं। इससे भिन्न, उनके धर्म की परिभाषा कोई और नहीं । उनकी दृष्टि 
में चतुर्थाश्रम में प्रवेश करने का तात्पयें यह कदापि नही कि पूर्वाश्रमों के लिए 
कहे गये इन धर्मों से वह यति सर्वथा मुक्त हो गया, उस पर अब किसी तरह 
लोक-धर्म का अंकुश रहा ही नही । बल्कि सच्चाई तो यह है कि पूर्वाश्रमों में वह 
धर्म के जिन रूपों का पालन आशिक रूप से अभी तक करता रहा है, उनका 
पालन श्रब उसे पूर्ण रूप से करना है । यही चतुर्थाश्रमी की प्रौढता है, यही उसकी 
साधना की परिपकक्‍वता है । 


भागवतपुराण 


साधु-प्राचार के सम्बन्ध में महर्षि व्यास भी स्मृतिकारों का ही अनुसरण 
करते हैं, यत्रतत्र यदि कुछ अन्तर दी खता भो है, तो वह कालभेद से ही, सिद्धान्त- 
भेद के कारण नही । 


बानप्रस्थ धर्म तथा उसका पालन 


भागवतकार ने भी वानप्रस्थी वनने से पहले साधु के लिए गृहस्थ बनना 
झावश्यक माना है। उनके मतानुसार साधृु-वृत्ति धारण करलेने पर द्विज 
यथास्थिति उचित समझे तो पत्नी की रक्षा का भार पुत्र को सौंप दे, अथवा 
पत्नी को अपने साथ ही रखकर शआ्लायु का तीसरा सागर" वन में सयमित रूप से 
व्यतीत करे । उस अवस्था में वानप्रस्थी के आहार होगे बन के पवित्र कन्द, मूल 
ओर फल तथा शरीर ढाँकने के लिए वस्त्र को जगह ब॒क्ष की छाल, घास-पात 
और मृगछाला । साधु के लिए केश, रोए, नख और दाढ़ी-मूंछ आदि शरीर के 
मल हटाने का निषेध किया गया है । यहाँ तक कि दंतधावन करना? भी विधि- 
विरुद्ध है। पर, आश्वर्थ की बात यहाँ यह मालूम पड़ती है कि उपर्युक्त निषेधों 
के बावजूद भागवतकार ने त्रिकालस्नान करने का विधान किया है। धरती पर 
शयन करना, ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्ति तापता, वर्षा ऋतु में खुले आकाश के नीचे 
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रहकर बूँदों के आधात का सहन करना, हेमन्तकाल में आकण्ठ जलमग्न रहना 
आदि घोर तप* के पक्ष में ये भी हैं। कन्द-मूल/फलों को केवल आग में भूनकर 
खा लेना भथवा समयानुसार पके फलों के द्वारा ही निर्वाह कर लेना इन्हें अभीष्ट 
है। यदि फलों के कूटने की श्रावश्यकता हो तो वानप्रस्थी ओखली में अ्रथवा 
शिला पर उन्हें कूट ले तथा उनके अभाव में दांतों से ही चबा ले। साधु को यह 
जानकारी रहनी जाहिए कि कौन सा पदार्थ, किस समय कहाँ से लाना चाहिए 
एवं क्या-क्या उसके श्रनुकूल है, तदनुसार ही वह अपने जीवन-निर्वाह के लिए 
कन्द- मूल -फलादि का चयन" किया करे । देश, काल भादि से प्रनभिज्ञ व्यक्ति 
द्वारा लाये हुए एवं पूर्व संचित पदार्थों को वह कदापि ग्रहण न करे। वानप्रस्थी 
नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरु-पुरोडाश आदि तैयार करे तथा उन्हीं से 
समयोचित आग्रायणादि वैदिक कर्म करे । वह साधु बेदविहित पशुप्रों' द्वारा 
यज्ञ कदाषि न करे । वानप्रस्थी के लिए भी भागवतकार ने अग्निहोत्र, दर्श, 
पौ्णमास और चातुर्मास्य आदि क्रियाओं का वैसा ही विधान किया है, जेसा 
गृहस्थों के लिए* । 
वृद्धावस्था को प्राप्त साधु का शरोर त्याग 

वृद्धावस्था को प्राप्त एवं आश्रमोचित नियमों के पालन में असमर्थ वान- 
प्रस्थी के लिए भागवतकार का विधान कुछ अनोखा ही है। उन्होने इस भ्रवस्था 
में तपसवी के लिए यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अन्त.करण में आरोपित कर 
ईश्वराभिमुख मन के साथ प्रग्नि में प्रवेश कर जाने का“ आदेश दिया हूँ । 


संन्पास-व्रत और उसका पालन 


पर, वानप्रस्थी में यदि ब्रह्म.विचार की सामर्थ्य हो तो शरीर के अतिरिक्त 
और सब कुछ छोड़कर" वह संन्यास-ब्रत ग्रहण कर ले तथा किसी भी व्यक्ति, 
वस्तु, स्थान शौर समय की श्रपेक्षा न रखकर पृथ्वी पर विचरण करे। प्रथम 
तो इस अवस्था में वस्त्र पहनने की आवश्यकता ही नहीं रहती, पर यदि वह 
वस्त्र पहने भी तो केबल कोपीन"” जिससे उसके गुप्त अंग ढेंक जाएँ और जब 
तक्र कोई श्रापत्ति न आवे तब तक दण्ड तथा अ्रपने आश्र म- चिह्नों के सिवा वह 
यति अपनी त्यागी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण नहीं करे। साथ ही “दुष्टिपृतं 
न्यसेत्‌ पाद” आदि विधि के भ्रनुसार नित्य-आचरण में प्रवृत्त रहे । भागवतकार 
ने यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि वाणी के लिए मौन, शरीर के लिए निश्चेष्ट 
स्थिति भ्रौर मन के लिए प्राणायाम ही दण्ड है। अतः जिस यति के पास उक्त 
तीनों दण्ड नहीं हैं, वह केवल बॉस का दण्ड धारण" करने से दण्डी स्वामी 
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नहीं हो जाता । संन्‍्यासी को चाहिए कि जाति-च्युत तथा गोघाती आदि पतितों 
को छोड़कर चारो वर्णों से"* भिक्षा ग्रहण करे ! पर यहाँ साधु यह अवश्य 
मर्यादा रखे कि अनिश्चित सात घरों से जो कुछ प्राप्त हो जाए, उतने से ही 
सतोष कर ले, आगे पैर न वढ़ावे । इस प्रकार भिक्षा प्राप्त कर संन्‍्यासी ग्राम 
से बाहर किसी जलाशय"? पर चला जाय एवं वहाँ हाथ-पर धोकर जल के 
द्वारा भिक्षा पवित्रकर, फिर शास्त्रोक्त विधि से जिन्हे भिक्षा की मात्रा देनी 
चाहिए, उन्हे देकर, जो कुछ बच जाय उसे मौनपूर्वक ग्रहण कर ले । दूसरे समय 
के लिए बचाकर कुछ भी न रखे और न अधिक माँग कर ही लाये । 


संन्यासी को मध्यस्थ वृत्ति 


संन्यासी की विशिष्टता बताते हुए भागवतकार ने बड़े ही सशक्त शब्दों 
में कहा है कि संन्‍्यासी को विश्वबन्धुत्व' की भावना से युक्त, शान्त, भगवत्‌- 
परायण, स्वावलम्बी एवं एकल पर्यटक होना चाहिए। वह न तो शरीर की 
अवश्यम्भावी मृत्यु का अभिनन्‍्दन करे और न अपने लिए प्ननिश्चित जीवन का, 
अपितु समस्त प्राणियों की उत्पत्ति और नाश के कारणभूत काल की निरपेक्ष 
भाव से प्रतीक्षा'+ करता रहे। असत्य-अनात्मवस्तु का प्रतिपादन करनेवाले 
शास्त्रो की ओर भी वह साधु आकृष्ट न हो। सन्‍्यासी को न श्रपने जीवन-निर्वाह 
के लिए कोई जीविका, न केवल वाद-विवाद के लिए कोई तक॑ और न संसार में 
किसी का पक्ष-प्रहण' * ही करना चाहिए। संनन्‍्यासी के लिए शिष्यप्षण्डली १९ 
जुटाना, बहुत ग्रस्थो का ग्रम्पास करना, व्याख्यान देना, बड़े बड़े कामो का 
झारम्भ करना आदि निषिद्ध समझा गया है। 


झाश्रम-बन्धन ही धर्म का कारण नहीं 


शान्त समदर्शी यति के लिए किसी श्राश्रम का बन्धन"* धर्म का कारण 
नही वह चाहे तो आश्रम के विक्लो को धारण करे अथवा छोड दे । पर, ध्यान 
यह रहे कि आश्रम-चिन्ह-रहित होने पर भी वह साध आत्मानुसधान में लीन 
हो। वह हो तो अत्यन्त विचारशील, किस्तु, जान पडे उन्मत्त और बालक 
की त्तरह । वह अत्यन्त प्रतिभाशील होने पर भी साधारण मनुष्यों की दृष्टि में 
ऐसा जात पड़ मानों कोई यू गा हो । वह निपुण होकर भी जड़वत्‌ रहे, विद्वान्‌ 
होकर भी पागल की तरह बातचोत करे और समस्त वेद-विधियो का ज्ञाता होकर 
भी पशुवृत्ति से श्रतियत-प्राचरण” करे। यदि वह ज्ञान-निष्ठ शौच, आचमन, 
स्‍्तान एवं प्रन्यान्य नियमों का पालन करे भी तो लीलापु्वेक ही, शास्त्र-विधि के 
अधीन विधि-किकर*" होकर नही । 
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साधुआचार-कथन के क्रम में भागगतकार द्वारा प्रस्तुत महासुनिदता- 
ओेयली * * की आत्मकथा पर दृष्टिपात करने से परमहंस्तों के आचार के सम्बन्ध में 
भागवत का दृष्टिकोण और स्पष्ट हो जाता है । ' 


विवेकचूडामणि 
संन्यास-व्रत का भ्रधिकारो 
यहाँ आचार्य शंकर ने तत्त्वजञ विरागी मुनि बनने के लिए किसी आश्रम॑- 
परम्परा का अनुसरण नहीं किया है । उनकी दृष्टि में संस्थास व्रत के साधफ को 
न अनिवार्यतः पहले गृहस्थ बनने की आवश्यकता है और न वानप्रस्थ बनने की 
ही । उसे तो बुद्धिमान, विद्वान, सदसद्विवेकी और बेराग्यवान्‌' होता चाहिए, 
चाहे वह किसी भी आश्रम का क्‍यों न हो । 


मुनि का भाहार-विहार 

आत्मलीन मुनि के झाहार-विहारादि के सम्बन्ध में आचाय के विचार 
इस प्रकार हैं--ब्रह्मवेत्ता विद्वान का चिन्ता और दोनता रहित भिक्षानत्र ही भोजन 
नदियों का जल ही पान होता है। उनकी स्थितति स्वतंत्र और निरंकुश होती है । 
उन्हें किसी तरह का भय नहीं होता, वे वन तथा श्मश।न में सुख्ल की नींद सोते हैं। 
घोने-सुखाने आदि की अपेक्षा से रहित दिशा ही उनके वस्त्र हैं, पृथ्वी ही विछावन 
है तथा उनका अपना भ्राना जाना वेदान्त-विधियों में हुआ करता है एवं परब्रह्म 
मे ही उनकी क्रीड़ा होती है । वह आत्मज्ञानी महापुरुष इस शरीर रूपी विमान में 
बेठ कर अर्थात्‌ अ्रपने सर्वाभिमान शून्य शरीर का आश्चय लेकर दूसरों के द्वारा 
उपस्थित किये गये समस्त विषयो को बालक के समान भोगता है, किन्तु, वस्तुत: 
वह प्रकट चिन्ह रहित और वाह्म पदार्थों में आसक्ति रहित होता है | चंतन्यरूप 
वस्त्र से युक्त वह महाभाग्यवान्‌ पुरुष वस्त्रहीन, वस्त्रयुक्त श्रथवा मृगचर्मादि 
धारण करने वाला होकर उन्मत्त के समान, बालक के समान अथवा पिशाचादिएें 
के समान स्वेच्छानुकूल भूमण्डल में विचरता रहता है। वह ब्रह्मवेत्ता महाप्ुरुष 
कहीं मृढ, कहीं विद्वान्‌ू और कहीं राजा-महाराजाओ के से ठाट-बाट से युक्त 
दिखायी देता है। वह कहीं म्रान्त, कहीं शान्तर और कहीं अजगर के समान 
निश्चल भाव से पड़ा दीोख पड़ता है। इस प्रकार निरन्तर परमानन्द रस में मग्न 
हुआ विद्वान्‌ कहीं सम्मानित" कहीं अपमानित और कंहीं अज्ञात रहकर अलक्षित 
गति से विचरता है। वह निर्धन होने पर भी सदा सन्तुष्ट, असहाय होने पर भी 
महाबलवान्‌ू, भोजन न करने पर भी नित्य तृष्त श्रौर विधमभाव से वत्तंता हुजा 
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भी समरर्शी' होता हैं। जैसे जल के प्रवाह से लकड़ी ऊँचे-नीचे स्थानों में बहा 
ले जायी जाती है, उसी प्रकार दंव के द्वारा ही उसका शरीर समयानुकल भोयों”* 
को प्राप्त करता है। 


आत्मद्शत का सा्ग शरोर-पोषण नहीं शोषण है 

किन्तु, झात्मदर्शनार्थी साधक के लिए झ्राचार्य भी शरीर का पोषण नहों* 
शोषण ही आवश्यक कानते हैं। क्योकि इस प्रकार साधक की दृष्टि इस पंच- 
भौतिक शरीर की ओर आक्ृष्ठ न होकर उस शुद्ध आत्मतत्त्व को ओोर उन्मुख 
हो जाती है, जिसका ज्ञान किसी भी मुमुक्षु के लिए अनिवार्य है । वस्तुतः आत्म 
तत्त्व के ज्ञान के अतिरिक्त साधक मुनि के लिए इस भव-बन्धन से मुक्त होने का 
दूसरा कोई मार्म हो नहीं है' । 


मूलाचार 


सुनिश्नत स्वीकार करने की भ्रवस्था 

आचाय॑ बट्टकेर ने मनु तथा याज्ञवल्क्य की तरह मुनि बनने के लिए 
नतो कोई आयुन्सीमा ही निर्धारित को है और न मुनि बनने से पहले 
गृहस्थाअ्रमो बनना हो आवश्यक माना है। उनकी दृष्टि में जिस व्यक्ति 
के हृदय से कामभोग की भ्रभिलाषा समाप्त हो चुकी है, जिसकी बुद्धि धर्माभिमुख 
हो, वही विरक्तकाम वीरपुरुष निर्माल्यपुष्प की तरह गृहवास त्यागकर साधु-धर्म 
स्वीकार कर सकता है। उसकी अवस्था चाहे जो भी हो, इससे साधु-ब्रत स्वीकार 
मे कोई कन्तर नही आता । 


मुनि के मुलगुण 

सत्य, अहिंसा, अदत्तपरिवर्जन, ब्रह्मचयें तथा त्रिगुप्तियों मे नित्य प्रवृत्ति 
एवं परिग्रह से निवृत्ति को आचार्य ने साधु के मुलगुण' माने है। मुनि के लिए 
मिथ्यात्व, राग, हास्य, रति, अरति, भय, जुगुप्सा भ्रादि ग्रन्थियों से मुक्त होकर 
यथाजात भ्रर्थात्‌ दिगम्बरत्व स्वीकार कर जिन-प्रणीत धर्म में श्रनुरक्त रहना 
अनिवायं बताया” गया है । उनको राय में तो साधु सदा निरीह, निष्काम भाव 
से जीवन-यापन करते हैं एवं उन्हे पंचतत्त्व-निर्मित अपने शरीर में किसी तरह 
की समता नहीं रहती । 
मुनि का प्रावास-काल एवं प्रावास-स्थान 

आचाये ने साधु के लिये उपयुक्त आवास-काल सुर्यास्त-काल" को ही 
कहा है। यह काल अब जहाँ कहीं भी प्राप्त हो जाये। पर, वह आवास भी 
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घर से बाहर हो, धर में नहीं। अनगारों के लिये प्रामवास एवं नगरवास की 
सीमा आचार्य ने क्रशः एक और पाँच रात्रि निर्धारित* की है । मुनि की उपमा 
गन्‍्षहस्ति* से देते हुए उनके लिये एकान्तवासी होकर ही मुक्तिसुख का अनुभव 
करना आवश्यक बताया गया है। एकान्त स्थानों में सामान्यतः गिरिशुफा' 
शून्यगृह पर्वतकगा र, श्मशानादि* के नाम गिनाये गये हैं। 
मुनि का झ्राहार-विहार 

मुनि की चर्चा, विहार, भिक्षा आदि के सम्बन्ध में आचार्य के निम्न- 
लिखित आदेश हैं-- 

मुनि पर्वत की है फाओ में वीरासनादि से अथवा एक पाश्वेशायी' रहकर 
रात्रि ब्यतीत करे । साधु की तरह मुक्त, निरपेक्ष एवं स्वच्छन्द होकर ग्राम, 
नगर आदि से मडित इस पृथ्वी पर परिभ्रमण करना चाहिए, पर विहार करते 
समय मुनि सतत्‌ सचेष्ट रहे कि कही उनकी असावधानी से किसी जीव को 
क्लेश न पहुँचे । उन्हे अनुक्षण जीवों के प्रति सतर्क एवं दयाद्रे दृष्टि" रखनी 
चाहिए। मुनि के लिये जीव के सभो पर्याय एवं श्रजीव अर्थात्‌ धर्म, अघमे, 
ग्राकाश, काल आदि के स्वरूप, सभेदपर्याय आदि का ज्ञान प्राप्त कर ही सावद्य 
वस्तुओं का त्याग एवं अनवद्य का ग्रहण करना कत्त व्य*१ है। यति तण, वक्ष, 
छाल, पतन्न, कन्द, मूल फलादि के छेदन करने तथा कराने, दोनो ही से श्रलग" ९ 
रहे। साधु को पृथ्वी का खनन, उत्कीणंन, चूर्णन, सेवन, उत्कषंण, बीजन, 
ज्वालन, मर्दन आदि कार्यों से दूर रहना चाहिए। इतना ही नही वह इन कार्यो 
को दूसरे से भी न करावे और न दूसरे के किये हुए का श्रनुमोदन? + ही करे । 
साधु के लिये दण्ड-धारण का निषेध 

श्रमण साधुओं के लिये दण्ड-धारण का सर्वेथा निषेघ किया गया है। 
बटुकेर के मतानुसार साधु को शस्त्र, दण्ड, आदि का पूर्णतः त्याग" १ कर सभी 
प्राणियों में समभाव रखते हुये, आत्मचिन्तनशील होना चाहिये। उसे छठे 
आठवें, दसवें वारहवे पभ्रादि भक्तों पर पारणा करनी चाहिए और वह भी दूसरों 
के घर भिक्षा के द्वारा प्राप्त अन्न से न कि अपने लिए बनाये, वनवाये या बनाने 
की सहमति से प्राप्त भोजनादि से । और वह परणा भी रसास्त्रादन के लिए 
नहीं, अपितु चरित्र-साधना"“ के लिए विहित है । 
ध्राहार की शद्ध 

आचार्य ने किसी के पात्र में अथवा अपने हाथ से लेकर अथवा किसी तरह 

के दोष से युक्त भोजन मुनि के लिए सर्वथा त्याज्य कहा है। वह भोजन यदि 
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परम विशुद्ध तथा सभी दोर्षों से मुक्त हो और वह भी अन्य के हारा पाणिपात्र "९: 
में ही दिया जाये, तब मुनि उसे ग्रहण करे । ' 


मुनि द्वारा मिक्षा-प्रहण 

यति के द्वारा भिक्षा निमित्त हिडन की ओर आचाये ने ध्यान आक्ृष्द 
करते हुए, यह स्पष्ट कह दिया है कि साधु बिना यह जाने हुए कि अमुक स्थान 
में गृहस्थ उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, वहाँ उसका स्वागत होगा तथा अमुक 
दिशा में उसंकी उपेक्षा होगी, सामान्य रूप से घर के कतारों से उच्च, नीच, 
धनी, दरिद्र आदि को समान दृष्टि!” से देखता हुआ भिक्षा ग्रहण करें। उसके 
लिए शीतल, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध आदि का बिना विचार किये हीं अस्वादपूर्वक 
भोजन स्वीकार करता कत्तंव्य* है। क्योंकि वह मुनि इस पंचतत्त्व से तिभित 
शरीर का धारण घमंपालन के निमित्त तथा धर्मपालन मुक्ति-प्राष्ति'९ हेतु करता 
है। अतः भिक्षा-ग्रहण का एकमात्र लक्ष्य शरीर घारण कश्ना ही है श्रौर कुछ 
नहीं । श्रमण मुनि न भिक्षा प्राप्त होने पर संतुष्ट और न उसकी अप्राप्ति की 
स्थिति में असन्तुष्ट ही होते हैं। उनके लिए ये दोनों ही स्थितियाँ समान हैं। 
इस कारण वे सदा मध्यस्थ एवं भश्रनाकुल * रूप से विहार करते हैं। वे कभी भी 
किसी गृहस्थ से दीनतापूर्वक भिक्षा की याचना नही करते । ऐसी स्थिति में उन्हें 
खाली हाथ भी लौटना पड सकता है, पर वे निविकार चित्त से मौन धारण" 
हो किये रहते हैं। ये साधु भोजन स्वीकार करने में वंडे सावधान रहते हैं । 
वासी, विवर्ण तथा श्रप्रासुक** भोजन इन्हे कभी ग्राह्म नहीं होता । 


घुनि की शास्त्रोय योग्यता 

साधुओं के उपर्युक्त प्रकार से भोजन, आचरणादि का वर्णन करते हुए 
ग्राचा्थं ने उनकी शास्त्रीय योग्यना पर भी जोर दिया है। उनके अनुसार साधु 
को केवल भोजन आदि की ही शुद्धि नही अपितु ज्ञान की शुद्धि भी रखनी 
चाहिए ॥ विवेकी मुनि के लिए आचाराग, सुत्रकृताग, स्थानांग आदि के साथ 
चतुर्दश पूर्वों का भी ज्ञान होना आवश्यक? है। वे यति के लिए स्वभावत- 
आचाये, उपाध्याय झ्रादि के उपदेशों को धारण-ग्रहण करने में समर्थ तदनुसार 
अक्षरश: आचरण करनेवाला, बीजबुद्धि अर्थात्‌ किसी भी विषय को एकाध 
बीजरूप प्रधान अक्षरों के सुन लेने पर ही समस्त रूप से समभनेवाला श्षुतों में 
पारभामसो विद्वान होना अनिवार्य मानते हैं। पर, इस ज्ञान-गरिमा के बाद भी 
अ्रमण को मानरहित, अगधित, क्रोषरहित, मृदुस्वभावी, स्व-परसमयज्ञाता 
एवं विनीत"" होना चाहिए । 


१६. मूलाचार, अनगारभावनाधिकार ४५ २१, मूलाचार, अनगारभावनाधिकार ५१:५२ 


५१७. च ४५ ४७ २२, गा डे घ५्‌ 
श्८, ० ३४ ४८ २३, हे पा ६५ 
१९, फ ॥े ४९. र४. 7 | १६ 


हि ०. 88 क्र है| कर २ ५ हु |र २ | (4 


हिन्दू तथा जेन साधुआंचार 26 
शरीर संस्कार का त्याव 


साधु के लिए सरीर॑ का संस्कार निषिद्ध हैं। वे मुख, दाँत, नयन; पेर 
आदि तंक नहीं घोते** अर्थात्‌ किसी तरह का भी वाह्म-मार्जन उनके लिए 
विहित नहीं । यहाँ तक कि शरीर मे यदि किसी तरह की कष्टकर व्याधि भी 
हो जाये, तब भी श्रमण-साधु उसे मौनपूर्वक सहन ही कर लें, पर किसी तरह 
की चिकित्सा न करावं, ” यह आचार्य ता मत है। 


सांसारिक कथा-वार्ता से पूर्ण निवसि 

साधु अपनी पूर्वावस्था में की गयी रतिक्रीड़ा अथवा धन-जन आदि के 
विविध भोगों का न स्मरण ही करे और न उसे दूसरे के प्रति कथन ही, उनके 
द्वारा किसी भी स्थिति में ध्मंविरोधी अथवा विनय-विहीन भाषा का प्रयोग 
निन्‍्ध है। साधु आँखो से देखता हुआआ तथा कानो से सुनता हुआ भी मूक होकर 
विहार करे तथा कभो भी लौकिक कथाओं में प्रवृत्त** न हो । 


आत्मबोध के लिए कठोर तपश्चर्पा 
आचाये साधु के लिए कठोर तपस्या के पक्षपाती हैं। बे शायद आत्मा के 
साक्षातकार में इस शरीर के प्रति अनुरक्ति को ही प्रधान बाधा मानते हैं। इस 


कारण यथासंभव तप के द्वारा इस स्थूल शरीर को जजेरित करते रहना ही 
आत्मबोध से सहायक सिद्ध हो सकता है, इस ओर उनका संकेत" है । 


आचारांग सूत्र 
(भगवान्‌ महावीर की तपश्चर्या से अनुमोदित साधु-आचार ) 


जिनेन्द्र का प्रवज्या-काल एवं कठोर तपश्चर्या 


भगवान्‌ महावीर ने जब यह समझ लिया कि यह संसार दू खों का मूल 
है, फिर वे आजीवन विविध प्रकार की उपाधियों, उपसर्गों का सामना करते रहे 
पर संसार की शोर मुड़कर देखा तक नहीं। उनकी प्रन्नज्या के लिए उपयुक्त 
समय था हेमन्तऋतु की कडाके को सर्दी और उनके उपधान थे स्वच्छ निर्मेल 
आकाश एवं क्षितिज को छने वाली अनन्त दिशाएं। भगवान्‌ दिग्वसन थे, फिर 
कठोर शीत में भी वे अपने हाथों को लम्बित रखकर ध्यान करते। कभी-कभी 
तो ऐसा भी देखा जाता कि वे ग्रीष्म ऋतु की धूप में और हेमन्त की छाया में 
बंठ कर ध्यानस्थ रहते । उस पाले की रात में जहाँ अन्य साधु निवास्स्थान 
एूँढते, वस्क्रग्रहण करने की इच्छा रखते एवं अग्नि प्रज्वलित कर अपने शरीर 


२६. सूलाचार, अनगारभावनाधिकार ७१ 

२७. है ५; मि रे 
श्८, १ ण छः <७9, ८८ 
२९. $, गा ९७, ९८ 
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की रक्षा करते, ऐसी भीषण रात्रि में भी भगवान्‌ अवधानपुर्थक बाहर निकल 
कर कुछ दूर चल पडते । वे चलते समय अपनो दुष्टि सदा सीमित एब निदिष्ट 
पथ की श्रोर रखते एवं किसी के पुन: पुन: प्रश्न करने पर भी बहुत कम बोलते । 


आवास-स्थान 
भगवान्‌ अधिकतर उजाड़ घर, सभास्थान, प्याऊ आ्रादि में ही ठहरते, 
क्योकि इन स्थानों में जनसमूह से उनकी भेंट नहीं हो पाती । वे सदा अनिद्र 
एवं अप्रमत्त होकर ध्यान करते। यदि कभी निद्रा सताती भी तो उसे प्रमाद- 
कारिणो समझ कर बे उठ कर बेठ जाते एवं कुछ देर भ्रमण करते रहते । 


परोषह्‌-विजप 

एकास्त रात्रि में कुछ नीच मनुष्य भगवान को क्लेश भी देते, कुछ स्त्री- 
पुरुष विषय वृत्ति के कारण उन्हे तग भी करते, पर वे तो सदा ध्यानमग्न ही 
रहते थे । वे न तो कभी स्त्रियों की ओर दृष्टि डालते और न किसी पुरुष से भी 
सम्बन्ध ही रखते । यहाँ तक कि प्रणाम करनेवालो की ओर भी वे नही देखते । 
ऐसा करने पर मृढ मनुष्य उन्हे मारते और सताते भो थे । पर, वे सतत्‌ समभाव 
से पराक्रम करते रहते एवं किसी की शरण नहीं ढूंढ़ते । लाढ (राढ) प्रदेश मे 
तो उनपर कुत्ते छोड़ दिये जाते, जो भगवान्‌ को काटकर उनकी मांसपेशियाँ 
भी निकाल डालते । वहाँ के मनुष्य भी उनके शरीर से मास काट लेते, उनपर 
धूल फेकते, उन्हें आसन से ढकेल देते, किन्तु, इस पर भी भगवान्‌ अपने भहिसाब्रत 
का पालन करते हुए, इस शरीर की ममता त्यागकर समभाव से इन सकटो का 
सामना करते रहते । दीक्षा लेने के दो वर्षों से भी अधिक पहले से ही भगवान्‌ 
ने ठढा पानी लेना छोड़ दिया था। तत्पश्चात्‌ भी यह समभकर कि पृथ्वी, 
जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रसजीव ये सब सचित्त है, भगवान्‌ उनको बचाकर 
विहार करते थे । पात्र के वास्तविक स्वरूप को समभने वाले भगवान्‌ नतो 
स्वय ही पाप करते, न दूसरों से ही कराते और न पाप करने वाले को अनुमति 
ही प्रदान करते । 


श्राह्मर-प्रहण 

भगवान्‌ अपने लिए तंयार किया हुआ अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करते 
और न दूसरो के द्वारा प्रदत्त पात्र में भोजन ही करते श्रौर न वस्त्र ही काम में 
लाते। मानापमान को त्यागकर भगवान्‌ भिक्षा के लिए घूमा करते थे। अन्न 
और जल को मात्रा को जाननेवाले ज्ञातृ-पुत्र कभी रसो में ललचाते नथे। 
चावल, बेर का चूर्ण श्लौर खिचड़ी का रूखा भोजन करके ही भगवान्‌ आठ महीने 
तक निर्वाह करते रहे । वे महीना, आधा-महीना पानी तक नहीं पीते थे । किसी 
समय ठढा ही अन्न खा लेते, तो कभी छ:, आठ, दश या बारह भक्त के बाद 
भोजन करते । आहार लेने जाते समय मार्ग में किसी घर के आ्रागे ब्राह्मण, श्रमण 
भिखारी, कुत्ते, कौए आदि किसी भी प्राणी को खड़ा देखकर यह समझते हुए कि 
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“मेरे पहुँचने से इन लोगों के आहार में व!घा होगी” धीरे-धीरे चुपके से वे दूसरे 
स्थान पर निकल जाते और अहिसा पूर्वक भिक्षा की खोज करते । यदि आहार 
न मिलता तब भी भगवान्‌ शान्तभाव से ही रहते । नीरोग रहने पर भी वे भर 
पेट भोजन नहीं करते । 


शारीरिक संस्कार से विरक्ति 


शरीर की शुद्धि के लिए की जानेवाली स्नान, दल्त-प्रक्षालन आदि 
क्रियाओं से भी वे भ्रलग रहते । इसी प्रकार काम-सुखों से स्वंधाविरत होकर ये 
अबहुवादी (मौनी) ब्राह्मण विचरा करते थे! । 


उत्तराध्ययन 
अनगार की श्रवधानता 
यहाँ सूत्रकार ने प्रथम ही अनग्रारो को सावधान करते हुए स्पष्ट कह 
दिया है, कि जो साधु एक बार इस जन्म-मरण को दुःखरूप मानफर गृहस्थवास 
को छोड सप्रम-मार्ग स्वीकार कर चुका है, उसे उन श्रासक्तियों के स्वरूप को 
सदा के लिए समझ लेता चाहिए, जिनमे सासारिक जन तिबद्ध हैं! । 


अनगार धर्म 


यति का यह प्रथम धर्म है कि वह हिंसा, असत्य, चौय्ये, अन्नह्मचर्य, 
अप्राप्य वस्तुओ को इच्छा एवं प्राप्त का परिग्रह अन्तिम रूप से त्याग दे" । 
पुनः सूत्रकार ने अ्रनगार धर्म की सार्थकता की चर्चा करते हुए आगार अर्थात्‌ 
सुसज्जित, सुन्दर कपाटयुक्त एवं मनोहर भवन में रहने की बात तो अलग रहे, 
उसका चिन्तन भो साधु के लिए वर्ज्य माना है। उसके लिए केवल श्मशान, 
शून्यगृह, स्त्रियों के आवागमन से रहित एकान्त स्थान तथा वृक्ष के मूल ये ही 
भ्रावास उपयुक्त हो सकते है। यही उनका विधान है। सूत्रकार का आदेश 
है कि भिक्षु न स्वय घर बनावे और न दूसरो के द्वारा ही बनवाये, क्योकि घर 
बनवाने की क्रिया में मनेक जीवों की हिसा होती है । 


अनगार का भ्राहार एवं श्रग्नि-परित्याय 


इसी प्रकार वे साधु के आहार के सम्बन्ध में भी सावधान हैं और उन्हें 
कदापि साधु के द्वारा अन्न पकाने ग्रथवा पकवाने की बात स्वीकार्य नहीं है, 
क्योंकि इसमें भी श्रनिवायं जीव-हिसा" है। जेनेतर परम्परा के साधुओं की तरह 
जेन साधु भी धुनि रमावें, यह बात भो सूत्रकार की दृष्टि में शास्त्रसंगत नहीं, 
क्योंकि सब दिशाओं में शस्त्र की धारा की तरह फंली हुई एवं असंख्य जीवों का 
१ (आचारांग) अध्ययन ९ ३ उत्तराष्ययन ३५६ 
१. उत्तराष्ययनन ३५२ ४ मर ३५।८ 
२. ».. रे५३ ३० ३५१० 
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घात करनेबालो अग्नि के समान विधातक दूसरा कोई शस्त्र * हो बहीँ। भगवात्‌ 
प्रत्गार के लिए भिक्षा के सिवा और दूसरा साधन प्राह्ार के उपयुक्त नहीं मानते 
ओर बहू भी शसस्त्रविहित* अनिदित गृहों से प्राप्त्त और वह भिक्षा भी 
सुस्वादु है अथवा कुस्वादु इस पर साधु को ध्यान नहीं देना है । बस्तुतः वह मुनि 
स्वादेन्द्रिय की तुष्टि के लिए तो कभी भी भोजन करे ही नहीं, क्षपितु अपने 
संयमी जीवन का निर्वाह मात्र ही उसके आहार-ग्रहण का सूल उद्देश्य होना 
चाहिए* । 

झनगार का शरीर त्याग 


इसी प्रकार भिक्षुकों को चन्दनादि का अचेन, सुन्दर आसन, ऋद्धि, 
सत्कार, सम्मान, पूजनादि को इच्छा तक नही रखनी चाहिए' । वह मरणपयंन्त 
अपरियग्रही रहकर एवं इस शरीर का भी ममत्व त्याग कर, निदानरहित हो 
शुक्लध्यान" ” में रत रहता हुआ विहार करे तथा कालधर्मं (मृत्यु) का अवसर 
जब ग्राप्त हुआ देखे तब चारो प्रकार के श्राहारो का सर्वथा त्याग कर वह समर्थ 
भिक्षु इस भ्रन्तिम शरीर को छोड़ने के साथ ही सब दुखों से भी सुरू हो जाये*" । 
साधु-जीवन के लिए सूत्रकार का यह अंतिम आदेश है । 


कल्पसूत्र 


इसमे मूलाचार की तरह साधु-आचार पर कोई स्वतन्त्र परिच्छेद नही 
मिलता । किल्‍्तु, इसमें वणित भगवान्‌ महावीर की प्ननगारता एबं उनको 
तपश्चर्या से उस पर प्रकाश पड़ता है। 


साधु का विहार 


प्रनगार व्रत स्वीकार कर लेते के बाद यति को गमनागमन, भाषण, 
प्राह्र-ग्रहण आदि में पूर्ण सावधान रहकर प्रवुत्त होता चाहिए। उपकरण, 
भांडादि के निरीक्षण तथा शरीरमल के शुद्धीकरण से अलग रहकर, तीनो 
गुप्तियो का श्राधार लेकर मत-वचन-काय की क्रियाओं को नियंत्रित रखना 
उसके लिये आवश्यक कत्तंव्य है। ब्रह्मचर्यपूर्वक क्रोध, मान, माया और लोभ 
आदि कषायो का पूर्णत्याग, अन्तर्वाद्य दोनों प्रकार की वृत्तियों ये निर्मुक्त, सर्वे 
सत्तापरहित, हिसादि आश्रवों से दूर, ममता, मिथ्यात्व, द्वव्यादि से रहित 
होकर साधु को विहार करना चाहिए । 


साध की बीतरागिता 


जल से अभिद्य कांस्पपात्र की त्तरह साधु का भी सांसारिक ममत्व से 
सदा अभिद्य रहना ही उसकी परम साधना है। यति को जीवात्मा की तरह 
९. उत्तराध्ययन ३२५।१२ ९. उत्तराष्ययन २५११८ 


७. ह ३२५१६ १०, गा ३२५१९ 
८. न ३५।१७ ११. गे ३५२० 
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अन्नरतिहत गति, प्राकाश की तरह निरवलम्ब (आश्रयरहित), वायु की तरह 
क्षेत्रादि से अप्रतिबद्ध, शरत्‌ कालीन मेघ की तरहु निर्मेलहदय, कमल की तरह 
निरफ्लेप, कछुए की तरह युप्तेन्द्रिय, पक्नो की तरह मुक्तपरिकर, भारुण्ड की 
तरह भपमत्त, हस्ति की तरह कमंणात्रु के लिये विजयशील, वृषभ की तरह 
महाव्रलों के भारवहन करने में सक्षम, मेरुपर्वंत की तरह निष्कम्प (भ्रचलचित्न), 
समुद्र को तरह गम्भोर, चन्द्र की तरह सोम्य, सूर्य की तरह दीप्ततेज, अग्नि- 
परीक्षित सुवर्ण की तरह निर्मेलरूप, पृथ्वी की तरह शीत, उष्ण आदि सभी 
प्रकार के स्पर्शों के सहन करने में समर्थ एवं घी से सिक्त अग्नि की तरह ज्ञान 
एवं तपस्या से जाज्वल्यमान होना चाहिये । 


साधु का समताभाव 

वर्षा के चतुर्मास को छोड़कर शेष मासों में मुनि के लिये ग्रामान्तगंत 
एक रात्रिक तथा नगरो में पंचरात्रिक बास करना उचित है। साधु को चन्दन 
की तरह छेदक और पूजक दोनों के प्रति समभाव रखना चाहिये। उसकी 
दृष्टि में तृण और रत्न, पाषाण और सुवर्ण एवं सुख प्रौर दु:ख सबों का 
महत्त्व समान है। साधु इस लोक और परलोक में प्रतिवन्‍्धरहित, जीवन-मरण 
में वाछारहित, ससार-सागर का पारगामी तथा कर्मशत्रु को नष्ट करने के लिये 
कृतोद्यम होकर इस पृथ्वी पर विचरण करे" । 


साधु-आचारों में साम्य 


उपयुक्त दोनों ही सम्प्रदायों के साधु-आचारो के सुक्ष्म विश्लेषण से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि बे अन्त' तथा बाह्म दोनों ही दृष्टियों से एक दूसरे के 
अत्यन्त निकट एवं परस्पर प्रभावित भी है। वस्तुत: सदाचरण और स्वानुभूति 
ही साधु-जीवन के आधार-स्तम्भ एवं मानदण्ड है। ताकिक बुद्धि के द्वारा 
शास्त्रज्ञ किसी तथ्य का केवल ऊहापोह करता है, किस्तु, उस ज्ञान को अपने 
जीवन में उतारना वह नही जानता । साधु उस ज्ञान को अपने जीवन का आदर्श 
बनाता है और अपना समग्र आचरण उसी भित्ति पर खड़ा करता है। यही 
कारण है कि इन साधुओ मे वर्गभिन्नता रहने पर भी आचरणभिन्नता केवल 
ताममात्र और ऊपरी ही होती है, वास्तविक नहीं। वस्तुत: एक भूमि पर एक 
ही मूल स्रोत से प्रवाहित होनेवाली भिन्न-भिन्न धाराओ्नो में मौलिक भेद होना 
संभव नहीं, मले ही बाह्य व्यवहार में थोड़ा अन्तर दिखलाई पड़े । 


साधु-आचार को झान्तरिक एकरूपता 


जैसा हम देख चुके है कि दोनों ही सम्प्रदायों में साधुत्नत स्वीकार करने 
बाले व्यक्ति के लिए सासारिकर बन्धनो का त्याग, सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
आदि का पूर्ण पालन तथा मिथ्यात्व, राग, द्वेष आदि से पूर्ण मुक्ति की झावश्यकता 


१, श्री वीरचरित, महावीरस्यासगारता, गाथा ११८, ११९. 
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पर विशेष बल दिया गया है" । यद्यपि जनधर्म में हिन्दु-धर्म की तरह 
मुनिन्नरत स्वीकार करने की कोई निश्चित आयु-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है 
फिर भी आन्तरिक योग्यता दोनो में समान अपेक्षित रही है। दोनों सम्प्रदायों 
के साधओ के लिए प्रव्रज्या स्वीकार करने के पुर्व॑ विरक्त होना पअ्तिवार्य कहा 
गया है' । और आयु-सीमा-निर्घधारण की बात तो वैदिक परम्परा में भी शिथिल 
ही प्रतीत होती है, क्योकि ब्राह्मणो में भी “यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव भ्श्नजेत्‌” 
वाले वाक्य द्वारा इस नियम के सम्बन्ध मे ढिलाई ही बरती गयी है और इस 
पर विशेष बल नहीं दिया गया है । 


बोनों म निरस्वर तथा साम्बर साधु 


दोनो ही वर्गो के साधुओ मे परिग्रह-त्याग की ओर विशेष सावधानी 
रखी गयी है | इनमे दिगम्बर और साम्बर दोनो ही प्रकार के साधु? रहे है । 
जिस प्रकार जन सम्प्रदाय मे दिगम्वर श्वेताम्बर के नाम से दो स्पष्ट विभाग 
किये गये हैं, उसी प्रकार भागवत पुराण के कर्त्ता व्यास की “विभूयाद्‌ यद्यसौ 
वास:” एवं आचायं शकर की “दिगम्बरों वापि च साम्बरों वा” वाली उक्ति 
स्पष्टत: साधुओं के साम्बर तथा निरम्बर सम्प्रदायों की ओर संकेत करती है । 
इस प्रकार वेश-मुषा सें मी दोनो प्रायः समान ही है । 


तपश्चर्या में समता 


हम पाते है कि दोनों ही वर्गों के साधुओ में कठोर तपस्या एवं चान्द्रा- 
यणादि ब्रतो के द्वारा शरोर को कृश करने का विधान है। बिना शरीर को 
कृश किये श्रात्मचिन्तन की ओरे प्रवृत्त होने की बात दोनो ही वर्गों मे उपहास्य 
है। आचाये शकर ने तो शरीर-पोषण के साथ तत्त्व-चिंतन की बात वैसी हो 
निष्फल मानी है, जैसी ग्राह की पीठ पर चढ़कर नदी पार कर जाने की चेष्टा ।* 


कुषिकार्य का त्याग 


दोनो ही वर्गों के साधुओं में क्षि-कर्म करने, कराने अथवा उसके ग्नु- 
मोदन का भी निषेध किया गया है, क्योकि ये साधु अफालक्ृष्ट भूमि का ही अन्न- 
ग्रहण कर सकते हैं, फालक्ृष्ट' का नहीं । इन्हे कृषि-कार्य में जीवहिसा स्पष्ट 





देखिये मनुस्मृति, अ० ६, इलो० ६० तथा मूलाचार अनग्रारभावना० गाया १३ 
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दिखलाई पड़ती है। यहाँ भिक्षा से मिले हुए अन्न के सम्बन्ध में यह नियम 
लागू नहीं होता । 
आहार-मेद 

पर, इनके बीच आहार-ग्रहण मे कुछ अन्तर दीखता है, जंसे--हिन्दू- 
साधु वन के कालपक्व कन्द, मूल, फल आदि से जीवन-निर्वाह करने का प्रयत्न 
करते हैं तथा उसमें जब किसी तरह की बाधा आती है, तभी वे ग्राम की शरण 
लेते हैं, श्रन्यधा" नहीं । पर, जन साधुओ्रों के साथ ऐसी बात नहीं। वे अपने 
हाथों कुछ भी ग्रहण करना अनुचित* समभते हैं ॥ इस कारण उन्हें स्वभावतः 
भिक्षा के लिये ग्राम की शरण लेनी ही पड़ती है। किन्तु, यहाँ ध्यान रहे कि 
जैन साधु ग्राम में जाकर भी दीनतापूर्व किसी से भिक्षा की याचना नही करते । 
यदि सम्मानपूर्वक भिक्षा न मिल सको तो फिर ज्यों-के-त्यों बिना आहारभ्रहण 
किये ही निविकार भाव से लौट जाते है । 


भिक्षा-प्रहण में सावधानी 


उपयुक्त दोनों ही वर्गो के साधु भिक्षा-ग्रहण के क्रम में 'यह सावधानी 
रखते है कि जिस द्वार पर कोई याचक, भिखारी, अन्य साधु, यहाँ तक कि 
कुत्ते अथवा बिल्ली श्रादि पशु स्थित हो, उस दरवाजे को छोड़कर थे श्रागे* 
बढ़ जाते हैं । 
भिक्षापात्र में भेद 

इन साधुओं मे एक भेद पात्र ग्रहण करने का भी है, जैसे-हिन्दू-साथु 
तूबी, कपाल अथवा पाणिपात्र, इनमें से कोई पात्र भिक्षा-प्रहण करने के लिये 
स्वीकार कर सकते है । पर जन साधु के लिए मात्र पणिपात्र ही बिहित है। 
वे उसके सिवा और किसी तरह का पात्र भिक्षा ग्रहण करने के लिए साथ में 
नहीं रखते? ? । 
साधु को शास्त्रीय योग्यताएँ 

दोनों ही वर्गों के साधुओ के लिए श्रुति, आगमादि धर्मग्रन्थों का पारगामी 
होना आवश्यक माना गया है? *, क्‍योंकि बिना शास्त्रीय ज्ञान के कोई साधु 
सावद्य तथा श्रतवद्य वस्तुओं का विवेचन सही ढंग से करेगें कंसे ? 
भागवत० एकादश स्कन्घ, भ्र० १८, श्लो० ६। मनु० अ० ६, 
इलो० २७,२८ याज्ञ० वानप्र० इलो० ५४, ५५. 
८. उत्तराष्ययन ३५, १०-१६. 
९,  मनु० अ० ६, इलो ०---५२ । आचारांग--नवम अध्ययन । 
१०. मनु० अ० ६, श्लोक ५४ 
११. मूलाचार, अन० भा० गाथा ४५ 
१२. मनु० अ० ६, इलो० २९, ३० तथा मूलाचार अन० भा० ६५ 





७. | 


268 ए#इपत&ा,। हरडईगा]ा70770 एप्लेष5580 व 80/.6770 ३२०, 2 
सामान्य धर्म-पालन 


इन साधुओं के लिए विहित विशेष धर्म के अतिरिक्त सत्य, सहिसा भ्रादि 
सामान्य धर्म का पालन भी अनिवार्य रखा गया है। ये साधु दंतधावन करना, 
स्‍्तानादि के द्वारा शरीर शुद्धि करना तथा केश, नख आदि का काटना साधु- 
धर्म के विरुद्ध मानते हैं, क्योंकि इन बाह्य शुद्धियों के द्वारा बासना की ओर 
झाकृष्ट होने तथा परिग्रह-वद्धि की निश्चित सम्भावना उत्पन्न हो जाती है। 
किन्तु, हिन्दू-साधुओं के लिए उपयुक्त कार्यो से विशत रहते हुए भी खुले जल में 
समान करने का विधान? मिलता है। 
शरीर की समता का त्याग 


ये सभी साधु शरीर-रक्षा की चिन्ता नहीं करते । यहाँ तक कि यदि कोई 
असाध्य रोग भी हो जाये, तब भी वे उसकी चिकित्सा कराने को बात नहीं 
सोचते? *। इन साधुओं के द्वारा मोक्ष-प्राप्ति का एक मात्र साधन शुद्ध आत्मस्वरूप 
ज्ञान को ही माना गया है। सम्यग्दर्शन१५ की ओर भी दृष्टि दोनो की समान 
ही है। ये साधु ऊँच-तीच का विचार किये बिना सभी बर्गों के व्यक्तियों से भिक्षा- 
ग्रहण करते हैं। ये साधु अपने यम-नियमादि का पालन स्वतत्रतापूर्वेक स्वेच्छा 
से करते हैं, विधि (नियमादि विधान )-किकर के रूप में नहीं? ९ । 


उपर्युक्त प्रकार से दोनों सम्प्रदायों की साधु-परम्परा पर दृष्टि डालने से, 
इस निष्कर्ष पर सहज ही पहुँचा जा सकता है कि इन दोनो के बीच सम्प्रदाय 
अथवा सघभेद के कारण वाह्य क्रिया-कलापों मे कुछ श्रन्तर दिख जाये, पर, 
वास्तविक रूप से उनमें कोई मौलिक भेद नहीं । ये सब के सब साधु आत्मतत्त्व- 
ज्ञानी, सत्य श्रौर अहिंसा के पुजारी एवं ब्रह्मचयंपूवंक वेराग्य में रत रहनेवाले 
ही पाये जाते हैं। इन गुणों को छोड़कर आखिर, उनका साधुत्व सुरक्षित ही कैसे 
रह सकता है ? 
अमण-परम्परा में साधु-प्राचार का विशेष संरक्षण 


पर, इन सभी समानताओ के बाद भी अन्ततः यह मानना पड़ेगा कि इस प्रकार 
परिग्रहबुद्धिरहित पूर्ण विरक्त साधु-परम्परा का पोषण विशेष रूप से श्रमण- 
परम्परा ही करती आयी है। धर्मेशास्त्रों के देखने से यह स्पष्ट मालूम पड़ता 
है कि ब्राह्मण-परम्परा में एक तो सन्यासब्रत स्वीकार करने से पहले श्रन्य 
आश्रमो का भी यथाक्रम पालन करने का विधान किया गया है, साथ ही इन 
धर्माचायों की प्रवृत्ति भी गृहस्थाभिमुस ही अधिक मालूम पडती है, क्योंकि वे 
पुनः पुनः ग्ृहस्थाश्रम की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते। यहाँ तक कि 


१३. भागवत, स्कन्ध-११, अध्या० १८, इलोक मे 

१४, मनु०, अ० ६, ३१-३२ तथा मूला० अन० भ्ाव० ७३ 
१५, मनु० अ० ६, इलो० ७४ तथा तत्वार्थ सूत्र १, १ 
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कुटीचक-साधु के आचार-बर्णन से यह स्पष्टत: सिद्ध हो जाता है कि साधु घर 
में, अपने पुत्र के आश्षय में भी रहकर मुक्तिमार्ग की साधना कर सकता है" * । 
साथ ही इस बररंरा के साथओं के लिए कुछ अभ् संग्रह की जांत सो इतलायी" * 
गयी है, भले ही वह एक महीना, छः महीना अथवा एक वर्ष के लिए ही क्‍यों 
नहो। किन्तु, ठीक इन प्रवृत्तियों के विपरीत श्रमण-साधु-परम्परा मालूम पड़ती 
है। उनके लिए न प्राश्रम-धर्मों का पालन झ्ावश्यक है. और न गृहस्थाश्रम की 
झोर उनका थोड़ा भी भुकाव हो रहता है। वे साधु अनमारत्रत स्वीकार कर 
लेने के साथ ही अनिवाय रूप से गृहत्यागी, एकान्तवासी परिग्रह रहित एवं 
कठोर तपश्चर्या मे रत हो जाते है। यही मुख्यहेतु है कि श्रमण-साधुओ का 
प्रभाव भारत की साधु-परम्परा पर बहुत अधिक पड़ा। अत: यह निस्खंकोच 
कहा जा सकता है कि भारत में विरक्त एवं अहिसात्रतो के रूप में जो भी साघु- 
सम्प्रदाय आज दिखायी देते है, उनमें प्रायः सब के सब इस श्रम्णन्परभ्परा से 
प्रभावित हैं। वस्तुत: दुसरा कोन ऐसा एकान्त बिरक्त एवं प्रहिसक साधु-सम्ध्रदाव 
रहा है, जिसका निर्मल आदर्श उन्हे प्रेरणा-स्रोत के रूप में मिल सकता था । 


१७. मसनु० अध्योय ६, इलो० ९५ 
१८. याज्ञवलक्य, वानप्रस्थ प्रकरण, ४७ 


जेनदर्शन ओर तक को आधार-भूमि : प्रमाण 


थी भीरअजन सूरिवेव 
मुसिका 


दार्शनिक विन्ताधारा में प्रमाण को एक बहुत ही विचारगर्भ विषय 
माना गया है। यही कारण है कि प्रमाण की निरुक्ति एंव उपपत्ति के सन्दर्भ में 
विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार से अपने तके के तुरग दौड़ाये हैं। न केवल 
जैनदर्शन, अपितु समस्त भारतीय दर्शनों में प्रभाण की भूयिष्ठ मीमांसा हुई है । 
इसी प्रमाण-मीमांसा के परिप्रेक्ष्य में, दर्शन के ग्रन्थिल तत्त्वों की विवेचना करने 
या दाश्शनिक चिन्तन की गुत्थियों को सुलभाने मे तर्क का माध्यम अपनाया गया 
है क्योंकि, बिना तर्क के दाशंनिक तत्त्वो की समीक्षा सम्भव ही नही है। कहना 
तो यह चाहिए कि दर्शन और तर्क मे धुँग्रा और आग की तरह या काया और 
छाया की तरह अविनाभाविसम्बन्ध या व्याप्य-व्यापक सम्बन्ध है। जब तक 
युक्तिपूर्वक अर्थ-निर्णय नही होता, तव॒ तक दशेन की रहस्यमयी कुहेलिका का 
भेदन अ्रसम्भव है । तत्त्व-चिन्तन मे ऊहापोह करने की शक्ति तक से ही प्राप्त 
होती है । इसीलिए, लक्षणकारों ने तक॑ का लक्षण प्रस्तुत करते हुए 'तकं' को 
'युक्तिपुबंक अरथे-निर्णय' तथा 'ऊहापोहात्मक विचारशक्ति' कहा है ।'* 


तर्क को हम और थोड़ी शास्त्रीय गम्भीरता से लें। लक्षणकारों ने तक॑ 
की परिभाषा करते हुए कहा है। व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तक:।” अर्थात्‌, 
व्याप्य के आरोप से जो व्यापक का आरोप होता है, उसे “तर्क! कहते हैं । जैसे, 
काया न हो, तो छाया नही हो सकती या अग्नि न हो, तो घूम भी नहीं हो 
सकता ! यहाँ व्याप्य श्रग्नि पर व्यापक धूम का आरोप है । ज्ञातव्य है कि व्याप्य 
और व्यापक पदार्थ का भ्रभाव परस्पर त्रिपरीत स्थिति का यदोतक होता है । 
जैसे, घूम यदि ग्ररिति का व्याप्य है, तो अग्नि घूम का व्यापक है। और फिर, 
यदि घूमाभाव अग्नि के अभाव का व्यापक हो जाता है, तो अग्ति का अभ्रभाव 
घूमाभाव का व्याप्य बन जाता है। इसीलिए, प्रकृति मे व्याप्य भ्रग्नि के अभाव 
के आरोप से व्यापक घूम के अभाव का आरोप किया जाता है। धुआओँ देखने के 
बाद उक्त तके की सहायता से अनुमान-प्रमाण के द्वारा अग्नि का निश्चय किया 
जाता है । इसीलिए, तक को प्रमाण का अनुभ्राहक या सहायक माना जाता है । 
इसी विषय को सूत्रकार ने प्रकारान्तर से कहा है। “अविज्ञाततत्त्वेडई्थें कारणोप- 
पत्तिस्तत्त्वज्ञानार्थ मूहस्तर्क' ।” अर्थात्‌, जिस पदार्थ का तत्त्व अविज्ञात है, उसके 
तत्त्वज्ञान के लिए कारण के उपपादन-द्बारा जो ऊहा की जातो है, वही तर्क है । 


१. द्र० लक्षणसंग्रह, तथा 'सर्वतन्त्रसिद्धान्तपदार्थलक्षणसंग्रह' : भिक्षु मौरीशंकर, 
पृ० क्रमशः ६२ तथा ९२। 
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उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दशंन के प्राणभूत प्रमाण की उत्पत्ति के लिए 
तर्क का साहाय्य आवश्यक हो नहीं, अनिवार्य है। इसलिए, यदि हम कहें कि 
दर्शन की अगाघ उदधि में सनन्‍्तरण के लिए तक ही जलयान का काम करता है, 
तो कोई अत्युक्ति नहीं । निश्चय ही, बिना तक॑ के दर्शन में प्रवेश दुर्लभ है, साथ 
ही बिना प्रमाण-सिद्धि के दर्शन की कोई सार्थकता भी नहीं है। इसीलिए, तक 
दर्शन का अभिन्न अंग होते हुए भी उसका अलग वैशिष्ट्य है और यही कारण 
है कि दर्शनशास्त्र की तरह तकंशास्त्र की भी स्वतन्त्र अ्रतिष्ठा है। 


प्रस्तुत भुमिका के सन्दर्भ में यह स्पष्ट करने को आवश्यकता नहीं कि 
प्रमाण ही दर्शन का मुख्य प्रतिपाद्य है, जिसके लिए तक॑ की अनिवार्य श्रपेक्षा है । 
जुनदर्शन तकंमुलक होने के कारण वैज्ञानिक है; क्योकि तक॑ को सभी विज्ञानों 
का भी विज्ञान कहा गया है। हालाँकि, वेदिक दाश्निक परम्पराग्रों में कतिपय 
आचार्य ऐसे भी हुए हैं, जिन्होने तर्कनेराश्य का भी प्रचार किया है ।? प्रसिद्ध 
जैनाचाय॑ हरिभद्र ने भी तक की असमर्थता वड़ो स्पष्टता से व्यक्त की है-- 
“यदि हेतुवाद (त्तकं) के द्वारा अतीन्द्रिय पदार्थों का निश्चय करना सम्भव होता, 
तो आज तक जो बड़े-बडे तकंमनीषी हुए, वे इन पदार्थों का निर्णय अभी तक 
कर चुके होते। आचार्य हरिभद्र के इस आक्षेप का समाधान करते हुए 
जैनदशन' के प्रतिष्ठित लेखक महेन्द्रकुमार न्यायाचाये ने कहा है कि “अतीच््रिय 
पदार्थों के स्वरूप की पहेली पृ्वपिक्षा आज और अधिक उलभी हुई है। परन्तु, 
उस विज्ञान की जय मनानी चाहिए, जिसने भौतिक पदार्थों की अतीर््रियता 
बहुत ह॒द तक समाप्त कर दी है और उसका फंसला अपनी प्रयोगशाला मे कर 
डाला है ।* निष्कषंतः, यह कहा जाना चाहिए कि ज॑नदर्शन तर्कातीत विषय 
नहीं हो सकता । यदि वसा मान लिया जायगा, तो जनदर्शन की वेज्ञानिकता ही 
खण्डित हो जायगी । विशेषकर प्रमाण-विनिश्चय के लिए तो तक॑ ही आधारभूमि 
बनता है । श्रपनी इस प्रतिज्ञा के लिए हम यहाँ प्रमाण की नाति दीर्घ चर्चा करेगे। 


प्रमाण' की परिभाषा का विकास-क़प 


जनदर्शन में प्रमाण-तत््व की जो परिभाषाएँ प्राप्त होती है, उनका 
विकास-क्रम ताकिक दृष्टि से अध्येतव्य है। भ्रर्थ, वस्तु और सत्‌ ये तीनो तत्त्व 
के पर्याय हैं। तत्त्व के मूलतः दो भेद हैं--उपाय और उपेय । इनमें उपायतत्त्व, 
ज्ञापफक और कारक रूप से दो प्रकार का माना गया है। प्रमाण और प्रमाणाभास 





१. तकोअ्रतिष्ठ. । -महाभारत, वनपर्व, ३१३।११०, “तर्काप्रतिछानात्‌ ।-- 
ब्रह्मसुतू, २११११; 'नैषा तकेण मतिरपनेया ।'--कठोपनिषदु, २।९ । 

२. 'ज्ञायेरन हेतुवादेन पदार्था यद्यतीन्द्रिया:। 
कालेनैतावता तेषा कृत. स्यथादर्थनिर्णय. | --योगदृष्टिसमुच्चय, का० १४५ ॥ 

३, द्र० जैनदर्शन, प्र० श्री गणेश प्रसाद वर्णो जैन ग्रन्यमाला, काशी, प्रथमा वृत्ति, 
२०१२ विक्रमाब्द, पृ० ३े४ | 
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जञापक तस्व के ही दो रूप हैं। विक्रम की ११वीं शतों के जैनदाशशनिक आचार्य 
माथणिक्यनन्दि के परीक्षामुख” के अनुसार प्रमाण, वस्तु को यथार्थता को सूचित 
करता है, किन्तु जो अथथार्थ का संकेतक है, उसे प्रमाणाभास कहते हैं । उत्त 
कारक तत्त्व भी उपादान और निमित्त रूप से दो प्रकार का है। जो स्वयं कार्ये- 
रूप में परिणत होता है, वह उपादान है और जो कार्य की उत्पत्ति में सहायक 
है, वह निमित्त है। जैसे, मिट्टी घड़े का उपादान है, और दण्ड, चक्र, कुम्भकार 
श्रादि निमित्त हैं। न्यायदर्शन में जो समवायिकारण है, वही जैनदर्शन का 
उपादान है। सच पूछिए, तो नेयायिक ग्रसमवायिकारण भी जेनदार्शनिक 
उपादान से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार, उपयुक्त उपेय तत्व भी दो हैं--शेय और 
कार्य । ज्ञापक का जो विषय है, वह ज्ञेय है और कारण के द्वारा जो निष्पाद्य 
है, बह कार्य है। उपरिविवृत तत्त्वो की सिद्धि के निमित्त प्रमाण की आवश्यकता 
होती है और प्रमाण के प्रस्तुतीकरण मे तक अनिवार्य है। संक्षेप में, तात्त्विक 
ज्ञान तकंगम्य होता, इसमे सन्देह नहीं । 

विक्रम की प्रथम-तृतीय शती के सिद्ध जेतमनीषी श्राचार्य उमास्वाति* 
ने “तत्त्वार्थमुत्र” मे मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्यंय और केवल-रूप सम्यग्शान को 
प्रमाण कहा है ।* ज्ञान को प्रमाण मानने का आग्रह तभी हुआ, जब तत्त्वज्ञान, 
मुक्ति के साधन के रूप में तकंसम्मत सिद्ध हुआ, साथ ही 'सा विद्या या विमुक्तये' 
या कहते ज्ञानान्न मुक्तिः/ जैसे जीवनसूत्रो का प्रचार हुआ। इसीके फलस्वरूप 
तत्वज्ञान की प्राप्ति का उपाय तथा तत्त्व के स्वरूप के सम्बन्ध मे भी श्रनेक 
प्रकार के तर्क-वितर्क और जिज्ञासाएं मीमासाएँ प्रारम्भ हुईं । वेशेषिकों ने ज्ञेय 
का पषट्पदा्थे (द्रव्य, गुण, कम, सामान्य, विशेष और समवाय) के रूप में 
विभाजन कर उनके तत्त्वज्ञान को उपास्य बताया, तो नेयागिको ने प्रमाण, प्रमेय 
आदि सोलह पदार्थों के तत्त्वज्ञान पर बल दिया। साथ्न्‍यों ने प्रकृति और पुरुष 
के तत्त्वन्ञान से मुक्ति बताई, तो वेदान्तियो ने ब्रह्मज्ञान में मुक्ति की परिणति 
देखी । इसी प्रकार, बौद्धो ने मुक्ति के लिये नेरात्म्यज्ञान। को आवश्यक समझा, 
तो जैनो ने सात तत्त्वों (जीव, अजीव, श्राखव, वन्ध, संवर, निर्जेरा और मोक्ष) 
के सम्यस्तञान को ही मोक्ष की कारणसामग्री स्वीकार की । इस प्रकार, तत्त्वार्थसुत्र 
की रचना मुक्ति के साधनभूत ज्ञान को हो अपनी-अ्रपनी पद्धति से प्रमाण मानने की 
एक लम्बो श्रावकालोन दाशंनिक परम्परा के समाहार की ओर सकेत करती है । 


१. 'प्रमाणादर्थसंसिद्धिस्तदाभासाद्विवर््ययः ।' -परीक्षामुंख, एलोक १ ॥ 

२, जेन-जगत्‌ मे उमास्वामी और गृद्धपिच्छाचार्य उमास्वरति के ही नासान्तर माने 
जाते है ।--ले० 

३. “मतिश्रुतावधिमन.पर्ययकेव लानि ज्ञानम्‌ ।,-- त० सू० ११९, १० । 

४ प्रमाण - प्रमेय - संशय-प्रमोजन - दृष्टान्त - सिद्धान्त - अवयव-तर्क-निर्णय-बाद-जल्प- 
बितण्डा-हेत्वाभास-छल-जाति-निग्रहस्थानाना तत्त्वज्ञानान्निश्ेयसाधिगतिः 

-“-न्यायसूत्र, ११११ 
५ धर्मकीत्ति : प्रमाणवात्तिक, १।१३८ । 
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उनास्वाति के परवर्त्ती तथा प्रसिद्ध “बृहत्स्वयम्भूस्तोत्रँ के रचयिता 
समन्तभद्र (विक्रम को द्वितीय-तृतोय शती) ने अपने प्रमाण की परिभाषा में 
उमास्वाति का ही प्राधार ग्रहण किया है, किसतु उन्होंने शञान-भात् न कहकर 
उसे स्वपेरावभासक ज्ञान के रूप में उपन्यस्त किया है: “ स्वपरावभासक यथा 
प्रमाणं भुविबुद्धिलक्षणम्‌” (बृहत्स्वयम्भू०, का० ६३) । स्पष्टतः, समन्तभद्राचार्य 
द्वारा प्रयुक्त 'स्वपरावभासक ज्ञान! का अभिप्राय सम्यस्ज्ञान ही है। अर्थात्‌, 
उनकी उद्धोषणा है कि सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण है। क्योंकि, ज्ञान का सामास्य घर्म 
हीं हैं अपने स्वरूप को जानते हुए पर पदार्थ को जानता । 


विक्रम की चतुर्थ -पंचमशती के प्रसिद्ध ताकिक आचार्य सिद्धसेन ने अपनी 
प्रमाण-परिभाषा में उक्त दोनो झाचार्यों के लक्षणों का समच्वय करते हुए उसमें 
एक और अतिरिक्त बाधाविवर्जित' विशेषण जोड दिया। अपनी प्रसिद्ध 
नेयायिक कृति 'न्यायावतार' की प्रथम कारिका मे उन्होंने कहा : 'प्रमाणं स्वपरा- 
भासि ज्ञानं बाधविवरजितम्‌ ।” किन्तु, ध्यातव्य है कि 'वाधविवजित! विशेषण से 
जिस अर्थ की उपपत्ति होती है, उसका संकेत उमास्वाति ने सम्यग्जान में प्रयुक्त 
'सम्यक! शब्द के द्वारा ही कर दिया था । 


सिडसेन के उत्तरवर्त्ती देवनन्दि (विक्रम का पष्ठ शतक), अकलंकदेव 
(वि० सप्तमशवक), विदयानन्दि (वि० नवम शतक), माणिक्यनन्दि (बि० 
एकादश शतक ) आदि जेनदर्शन और तर्क के सर्वाधिक खझुयात आचार्यों ने 
स्वपरावभासक' तथा बाघविर्वाजित! विशेषणों की अनावश्यक करार दिया। 
वयोकि, उन विशेषणो से युक्त प्रमाण के लक्षण मे केवल स्ब॒रूप का निर्देश होता 
है । इसलिए, उक्त उत्तरवर्त्ती आचार्यों ने प्रमाण के लक्षण में अन्तरंग तत्त्व को 
निर्देश करनेवाले विशेषणो की कमी महसूस की। फलत., अकलंक ने प्रमाण 
को 'अनधिगतार्थग्राही,' कहा, तो माणिक्यनन्दि ने अपूर्वार्थव्यवसायी'* कहा । 
परन्तु विद्यानन्दि ने अनधिगतार्थप्रहणात्मकता तथा अपूर्वार्थव्यवसायात्मकता 
की बात को भकमोरते हुए अपना स्पष्ट तर्क उपस्थित किया कि ज्ञान चाहे 
४९ अगृहीत या अपूर्व पदार्थ को जाने, बह स्वार्थव्यवसायात्मक होने से प्रमाण 

। हर 


अलंकदेव ने अविसंत्राद ज्ञान की प्रमाणता पर अधिक श्राग्रह प्रदर्शित 
किया है। क्योंकि, प्रत्येक प्रकार के ज्ञान में प्रमाण और शप्रमाण की संकीर्ण 
स्थिति रहती है। इसीलिए, किसी भी ज्ञान को एकास्त भाव से प्रमाण या 
अ्प्रमाण नहीं कहा जा सकता। इसमे अकलंकदेव ने तक॑ उपस्थित किया कि आँख 





१. 'प्रमाणमविसंवादिज्ञानमनधिगतार्थाधिभमलक्षणत्वात्‌ ।--अष्शती, पु० १७५॥ 
२. 'स्थापूर्वाथव्यवसायात्मक श्ञानं प्रमाणम्‌ ।--परीक्षामुख, १११ । 
३. धृहीतमगृहीत॑ वा यदि स्वार्थ व्यवस्यति । 
तन्न लोके न शास्त्रेषु विजहाति प्रमाणताम्‌ ॥--तत्त्वार्थशनोकबासिक । 
१८ 
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यानी नेत्रेन्द्रिय की विक्ृति से एक चन्द्रमा की जगह दो चन्द्रमा दिखाई पड़ सकते 
हैं। यहाँ चन्द्रमा की स्थिति के अविसंबादी या निर्बिबाद होने से चन्द्र का ज्ञान 
प्रमाण है, परन्तु चन्द्रमा की द्वितीयता की बात विसंवादी या विवादास्पद होने से 
उसका द्वित्व ज्ञान प्रमाण नही हो सकता । प्रत्येक ज्ञान की प्राय: यही साधारण 
स्थिति है। इसलिए, भ्रविसंवादबहुल ज्ञान प्रमाण है और विसंवादबहुल ज्ञान 
अप्रमाण । निश्चय ही, भ्रकलंकदेव इन्द्रियजन्य क्षायौपशमिक ज्ञानों की स्थिति 
को पूर्ण विश्वसनीय मानने के पक्षपाती नहीं प्रतीत होते । इसलिए कि सीमित 
शक्तिवाली इन्द्रियों के रचना-बेचित्र्य के कारण उनके द्वारा प्रतिभासित पदार्थ 
अन्यथा भी हो सकते हैं । यही कारण है कि आगमिक परम्परा में इन्द्रिय और 
मनोजन्य मतिज्ञान और श्रतज्ञान को प्रत्यक्ष न कह कर परोक्ष ही कहा गया है । 
अकलंकदेव का यह विचार उनके उत्तरवर्ती दा्शनिकों में पर्याप्त समादत नहीं 
हुआ, फिर भी उन्होने ज्ञानविषयक अपनी सहजानुभूति को आप्तमीसांसा' को 
टीका “अष्टशतो', “लघीयस्त्रय स्ववृत्ति' और 'सिद्धिविनिश्चय' मे वडी प्रखरता 
से व्यक्त किया ।* 

उत्तरकालीन जैंन प्राचार्यों' के द्वारा प्रमाण की परिभाषा करते समय 
प्राय: 'सम्यग्शान! और 'सम्यगर्थ निर्णय” केवल ये ही दो लक्षण अधिक स्वीकृत किये 
गये हैं। इसी लिए कि प्रमाण के अन्य लक्षणों में पाये जाने वाले स्वपरावभासि, 
बाघाजिवजित आदि समग्र विशेषणों का अस्तर्भाव एकमात्र 'सम्यक, 
जंसे सर्वावगाही पद में ही हो जाता है। 'सम्यक' ज्ञान तो स्वरूप और उत्पत्ति 
अथवा बहिरंग और श्रन्तरंग आदि सभी दृष्टियों से सम्यक ही होगा । अब 
सम्यक्‌ को ही चाहे जिस रूप में कह ले, फिर भी 'सम्यक! पद के लिए सर्वे 
पदा ह॒स्तिपदे निमग्ता' वाली कहावत चरितार्थ होगी। इस प्रकार, प्राचीन 
जैनाचार्य उमास्वाति का ही प्रमाण-लक्षण ग्रस्य समस्त आवार्यों के प्रमाणलक्षणों 
का मुलाधार सिद्ध होता है । 
प्रमाण की ताकिक निरुक्ति 

प्रमाण की सामान्यतया व्युत्यत्ति है-प्रमीयते येव तत्थमाणम्‌ ।' अर्थात्‌, 
जिस माध्यम से पदार्थों का ज्ञान हो, उस माध्यम को प्रमाण कहते हैं। दूसरे 
शब्दों में प्रमा के साघकतम करण को प्रमाण कहा जाता है : प्रमाया साधक्रतमं 
करणं प्रमाणम्‌ ।/ प्रमाण के इस सामान्य निर्वेचन में कोई विसंवाद नहीं है, 
लेकिन इसके माध्यम में पर्याप्त तर्क की गुंजाइश है। जैनदृष्टि में अर्थोपलब्धि 
के साधकतम करण ही प्रमा हैं।* नेयायिक और वैशेषिक पशेन के उद्धावक 

१. द्र० अष्टशती, पु० २७७, लघीयस्त्रय०, एलो० २२, 

यथा यत्राविसंवादस्तथा तत्र प्रमाणता ।--सिद्धित्रिनिश्वय, ११२० । 


२ (क) 'सम्यगर्थनिर्णय: प्रमाणम्‌ । --हेमचन्द्र (वि० को १२वीं छाती) 
-” प्रमाण मीमासा, १११२ 
(ख) 'सम्यस्ञानं प्रमाणम्‌ ।--म्यायदीपिका, पु० ३ । 


३. तद॒ ति तत्प्रकारक ज्ञान प्रभा। तदभाववति तत्पकारक॑ ज्ञान अप्रमा । न्‍्यायदी० ) 
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परत: प्रमाण्यवादी महृ्षिं गौतम श्रौर महर्षि कणाद ने प्रमा में इन्द्रिय और 
सनच्निकर्ष को साधकतम या माध्यम माना है, क्योंकि वे परतःअ्रमाण्य में विश्वास 
करते हैं। उदयनाचार्य ने न्‍्यायकुसुमांजलि' में लिखा है: 'सोश्पीन्द्रियार्थ सन्नि- 
कर्षम्‌ ।' जेंन और बौद्ध दाशंनिकों ने ज्ञान को ही प्रमा में साधकतम स्वीकार 
किया है। इसीलिए कि इन्द्रिय-सन्निकर्षादि स्वयं अचेतन हैं, श्रतएव बे अज्ञानरूप 
होने के कारण प्रमिति में साक्षात्‌ करण या प्रामाण्य नहीं हो सकते ।* 


जेनवर्शन के मतानुसार जानना या प्रमारूप क्रिया चु कि चेतन है, इसलिए 
प्रमा में साधकतम प्रमा का गुण ज्ञान ही हो सकता है, अचेतन सन्निकर्ष भ्रादि 
नहीं । प्रमिति या प्रमा अज्ञानवृत्तिरूपात्मक होती है, इसलिए अज्ञान-निवृत्ति में 
अज्ञान का विरोधी ज्ञान ही करण हो सकता है; जैसे अन्धकार के निवृत्ति-कार्ये 
में प्रर्धकार का विरोधी प्रकाश ही समर्थ है। इच्द्रिय-सबन्निकर्षादि ज्ञान की 
उत्पत्ति में साक्षात्‌ कारण हो सकते हैं, पर प्रमा में साधकतम तो ज्ञान ही हो 
सकता है। जेनमत से सांख्यसम्मत इन्द्रिय-व्यापार भी प्रमाण की कोटि में नहीं 
आ सकता । इसलिए, अन्ततोगत्वा सम्यग्ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है। 


ग्रामाण्य की ताकिकता 


प्रमाण के परिवेश में प्रमा, प्रमाता और प्रमेय“--इन तीनों की ताकिक 
वचोयुक्ति भी परम गहन है। प्रमेय यानी समस्त पौद्गलिक जगत्‌ की 
प्रमाणिकता या प्रमाण्य अस्वीकार्य है। शेष प्रमिति, प्रमाण और प्रमाता द्रव्य 
की दृष्टि से यद्मपि प्रभिन्न प्रतीत होते हैं, तथापि पर्याय की दृष्टि से इन तीनो 
में पारस्परिक भेद स्पष्ट है। आत्मा जब प्रमिति-क्रिया में व्यापृत होती है, तब 
प्रमाता कहलाती है। इसलिए, कहना न होगा कि आत्मा ही प्रमाता है, श्रात्मा 
की प्रभिति-क्रिया हो प्रमा है भौर प्रमाण श्रात्मा का वह स्वरूप है, जो प्रमिति+ 
क्रिया में साधकतम करण वनता है । 


तो, प्रमाण के द्वारा जिस प्रमेय या पदार्थ को जिस रूप में अबगरत किया 
जाता है, उसका उसी रूप में अव्यभिचारी भाव से प्रतिभासित होना प्रामाण्य 
है।* अर्थात्‌ प्रमाण का धर्म ही प्रामाण्य है। प्रमाण के व्यपदेश का मूल कारण 
प्रामाण्य है तथा अप्रमाण के व्यपदेश का मूल कारण अप्रामाण्य । स्थादुवादी-मत 
में आमाण्य हो या अप्रामाण्य, दोनों की ज्ञप्ति कथंचित्‌ स्वतः भ्ौर कथ्थंचित्‌ 
परतः यानी, अभ्यास-दशा में स्वतः और अतम्यास-दशा में परत: होती है ।* 
परिचित विषय में स्वत: और अपरिचित विषय में परतः प्रामाण्य का ज्ञान होता 
है। जेसे, परिचित स्थानों के जलाशय शआ॥रादि में जल की स्थिति के ज्ञान की 
प्रमाणता की ज्ञप्ति स्वतः होती है, किन्तु अपरिचित स्थानों के जलाशय श्रादि 


१. 'सन्निकषदिरज्ञानस्य प्रामाण्यमनुपन्नमर्थान्तरवत्‌ ।--लघीयस्त्रय ०, १॥३ । 
२. प्रतिभातविषयाब्यभिचारित्व प्रामाण्यम्‌ ।--स्यायदीपिका । 
३, 'तत्मामाष्यं स्वतः परतक््च ।--परीक्षामुख, १।१३॥ 
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में जलस्थिति के ज्ञान की प्रमाणता की ज्ञप्ति पतिहारितों का पाती भर कर 
लाना, मेढकों का टर्सना आदि जल के अविनाभाज्रि स्वतः प्रमाणभूत ज्ञानान्तर 
से, अर्थात्‌ परत: हुआ करती है । किन्तु, मूलतः प्रामाष्य और अप्रामाण्य-दोनों 
की उत्पत्ति अभ्यास तथा अनम्यास-दशाओं में गुण-दोष आदि की दृष्टि से 
परत: ही होती है । 


प्रामाण्य और अप्रामाण्य के सम्बन्ध में विभिन्न दाशनिकों ने विभिन्न 
तक॑ प्रस्तुत किये हैं। स्याय-वेशेषिक प्रामाण्य और श्रप्नामाण्य, दोनों को परतः 
उत्पन्न मानते हैं। सांख्य कहता है कि प्रामाण्य और अप्रामाण्य दोनों स्वतः 
उत्पन्न होते हैं। मीमांसकों की मान्यता है कि प्रामाण्य स्वतः और अप्रामाष्य' 
परत: उत्पन्न होते है। बौद्ध, ठीक इसके विपरीत, प्रामाण्य की परतः और 
अप्रामाण्य को स्वतः उद्भूत होने वाला प्रमाण-धर्म स्वीकार करते है॥ इस 
प्रकार, प्रामाण्य और अप्रामाण्य का दार्शनिक तर्क-वाइमय मे पर्याप्त व्यालोचन 
किया गया है । 


प्रमाण के ताकिक मेद 


एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाण है, ऐसा चार्वाक का तर्क है। बौद्ध और 
वशेषिक प्रत्यक्ष और अनुमान ये ही दो प्रमाण-भेद मानते है। सांख्यमत से 
प्रमाण तीन हैं-अ्रत्यक्ष, अनुमान और आगम या शब्द । परन्तु, नेयायिक 
श्राचार्य सांख्य के तीन भेदों मे उपमान जोडकर प्रमाण के चार भेद स्वीकार 
करते हैं। मीमांसकों मे प्रभाकर-मत के अ्रतुयायियों ने चार भेदों मे श्रर्थापत्ति 
जोड़कर प्रमाण के पाँच भेद किये हैं, किस्तु कुमारिलभट्ठ के अनुयायी प्रत्यक्ष, 
अनुमान, उपमानत, शब्द, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि या अभाव ये छह मत 
अंगीकार करते हैं। वेदान्ती मनीषियों ने भी छह ही प्रमाण माने हैं। पौराणिक 
लोग सम्भव” और 'ऐतविह्य/ को मिलाकर श्राठ प्रमाण मानते है। तान्व्रिक 
चेष्ट।' को भी प्रमाण मानते है, इसलिए इनक्रे मत में नौ प्रमाण है । 


जेनदर्शन में प्रत्यक्ष! और परोक्ष* इन्हीं दो भेदो में उपर्युक्त समग्र 
दाशेनिकों के समस्त प्रभाणभेदोी को आत्मतात्‌ कर लिया गया है। पूर्वोक्त पाँच 
ज्ञानों में मतिश्ञान और ध्रुतज्ञान को परोक्ष प्रमाण माना गया है एवं अवधिज्ञान, 
मनः पर्ययज्ञान और केवलजान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा गया है। आगमिक 
परिभाषा के अनुसार, केवल आत्मापेक्षी ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है, किन्तु जो 
इन्द्रिय, मन, प्रकाश श्रादि इतर साधनों की अपेक्षा रखता है, वह परोक्ष ज्ञान 
है।' प्रत्यक्ष और परोक्ष की यह परिभाषा जेन परम्परा की अपनी है। 

१. भादये परोक्षम्‌ । 'प्रत्यक्षमन्यत्‌ /--तच्वार्थसूत्र, ११११-१२ । 

२. “ज परदो बिण्णाणं त॑ तु परोक्लत्ति भणिदमत्येसु । 

जे केबलेण पाद॑ हवदि हु जीवेण पच्चक्खं ॥* 
“प्रवचनसार * छुन्दकुन्दाचार्य गाया ५८। 
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अत्यक्ष प्रमाण: सिद्धसेन ने प्रत्यक्ष के लक्षण में कहा है कि अपरोक्ष रूप 
से अर्थ का प्रहण करना प्रत्यक्ष है।'* अकलंकदेव ने न्‍्यायविभिश्वय में 'स्पष्ड 
ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है ५१ लोक व्यवहार में प्रत्यक्ष रूप से प्रसिद्ध इच्चियप्रत्यक्ष 
और मानसप्रत्यक्ष की समस्या का समन्वय जेनदाशंनिको ने सब्यवहार-प्रत्यक्ष 
मानकर किया है। इसके भी इन्द्रिय संव्यवहार भ्रौर अनिन्द्रिय संब्यवहार नाम 
के दो भेद हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण की मीमांसा के सम्वन्ध में अनेक त्क-चितर्क किये 
गये है, जिसका ताकिक निष्कर्ष यही है कि जिस तरह पर्वत के एक अंश को 
देखने पर पूरे पर्वेत को ब्यवहारत: प्रत्यक्ष माना जावा है, उसी तरह मतिज्नान 
भआादि अवयबो को देखकर अवयबीरूप केवलज्ञान, यानी ज्ञान-सामान्य का प्रत्यक्ष 
भी स्वसवेदन से हो जाता है । 

परोक्ष प्रमाण : परोक्ष ज्ञान पाँच प्रकार का होता है--स्मरण, प्रत्यभिज्ञान, 
तक, अनुमान श्र आगम । इस तरह परोक्ष प्रमाण की सुनिश्चित सीमा 
अकलंकदेव ने ही सर्वप्रथम वाँधी है और वह परवर्त्ती सभी ज॑नाचार्यों द्वारा 
यथावत्‌ स्वीकृत रही । सस्कार का उदबोध ही स्मरण का मूल कारण है । 
इसका विषय अतीतकालीन पदार्थ है। माणिक्यतन्दि के अनुसार स्मरण तदित्या- 
कारक (वही है) स्मृति को कहते है। इतिहास की परम्परा स्मरण के सूत्र 
से ही प्रर्वत्तित हुई है, इरालिए स्मरण की प्रमाणता स्वीकत की जाती है। यहाँ 
तक कि समस्त जीवन-व्यवहार ही स्मरण पर आधृत है। 


वत्तमान प्रत्यक्ष और अतीत स्मरण से उत्पन्न होने ब्राला संकलनात्कक 
ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है। इसमें 'यह वही है' इस प्रकार का मानसिक सकलन होता 
है । जैसे, कोई व्यक्ति गाय की अतीत स्मृति के सहारे गवय की पहचान कर लेता 
है। व्याप्तिज्ञान को तर्क कहते है । तक तो ऐसा साधन है, जो अ्रपने साध्यभूत 
प्रमाण के साथ अविनाभाविसम्बन्ध बनाये रहता है। इसमें प्रत्यक्ष, स्मरण और 
सादुश्य-प्रत्यभिज्ञान कारण होते है। इस सबकी पृष्ठभूमि में 'जहाँ-जहाँ, जब-जब 
धूम होता है, वहॉ-वहाँ तब तब श्रग्ति प्रवश्य होती है, इस प्रकार का एक मानसिक 
व्रिकल्प उत्पन्न होता है, जिसे ऊह या तक॑ कहते है ।४ इस तक का क्षेत्र केवल 
प्रत्यक्ष के विषयभूत साध्य और साधन ही नही है। अचुगान और आगरम के 
विषयशभ्रत प्रमेयों मे भी अन्वयव्यतिरेक के द्वारा अविनाभाव का निश्चय करना 
भी तर्क का कार्य है । 


न्यायविनिश्चय के अनुसार, साधन से साध्य का ज्ञान प्राप्त करना ही 
अनुमान है। लिंग-प्रहण और व्याप्ति-स्मरण के पश्चात्‌ होनेवाला ज्ञान 


१. ध्रत्यक्षमितरज्जेयं परोक्ष ग्रहणेच्छया । -- न्यायावतार, इलो० ४ 

२. प्रत्यक्षलक्षणं प्राहु : स्पष्ट साकारमञज्जसा । --न्यायवि०, इल्नोक ३ । 
है. द्व० परीक्षामुख (वही), ३।३ । 

४. द्र० तत्रेव, १५। 

५. 'छपलम्भानुपलम्भनिमित्तं व्याप्तिज्ञाममूह: ।---बही, ३१११! 
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(अनु ० पश्चात्‌ + मान > ज्ञान) अनुमान है। यह ज्ञान अविशद हीने से परो६ 
है, पर अपने विषय में अविसंवादी है। साथ ही, संशय, विप्र्यय, भनध्यवसाः 
झादि समारोपों का निराकरण करने के कारण प्रमाण भी है । 


मतिज्ञान के बाद जिस दूसरे ज्ञान का परोक्ष रूप में वर्णन मिलत 
है, वह है श्रुतज्ञान । परोक्ष प्रमाण में स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क और अनुमान मति 
ज्ञान के ही पर्याय हैं, जो मतिज्ञानावरण कर्म के क्षायीपशन से आविभूत होर 
हैं। श्रतज्ञानावरण कर्म के क्षायोपशम से जो श्रुत प्रकट होता है, उसका वर्ण 
सिद्धान्तागम-प्रन्थों में भगवान्‌ महावीर की पवित्र वाणी के रूप में पाया जात 
है । इस प्रकार प्रमाण जैनदर्शन और तक की आश्रयभ्ूमि तो है ही, प्रत्येष 
दर्शन और तक की भी आधारभूमि यही प्रमाण है । 


जैन तार्किक पहले से ही सत्य श्रौर अहिसा-रूप धर्म की रक्षा के हेर 
कृतोद्यम रहे हैं। उनके त्याग और संयम की परम्परा साध्य को तरह साधने 
की पविन्नता के प्रति भी आग्रहशील रही है। यही कारण है कि जेनदशेन थे 
प्राचीन ग्रन्थों में तकंशास्त्रीय आलोचना के असंग में न्‍्यायसुत्रोक्त छल, वाद 
वितण्डा, जल्प आदि के प्रयोग का आपवादिक समर्थन भी नही पाया जाता है 
अकलंकदेव ने भी सत्य और अहिंसा की सुरक्षा की दृष्टि से छल आदि को भ्रसत्‌ 
उत्तर-प्रयोग कहते हुए उन्हे सर्वथा भ्रन्याय्य और परिवज्य माना है। तक की 
शास्त्रीय विवेचना की दृष्टि से जैनदर्शेन की तर्कप्रमाणमीमांसा, अनुमानप्रमाण- 
मीमांसा, शब्दार्थभीमांसा, अपोहवादमीमांसा आदि जटिल, किस्तु रोचक 
प्रकरणों के श्रनुशी लन-मनन के निमित्त एक नही, अपितु अनेक जन्म-जस्मान्तरी 
का सारस्वत श्रम अपेक्षित है। यह इस कारण और भी आवश्यक है कि अज्ञान 
की निवृत्ति भ्रौर मोक्ष-प्राप्ति को ही प्रमाण का फल बताया गया है, जो कदापि 
श्रनायास-लम्य नहीं है। अकलंकदेव ने कहा भी है : 
'प्रमाणस्य फल तत्त्वनिर्णयादानहानधी: । 
निःश्रेयसं परं वेति केवलस्याम्युपेक्षणभ्‌ ।॥! 


- (न्‍्या० वि०, का० ४७६) 
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प्राचीन भारत में गणतंत्र का आदर्श 
डा० देवनारायण शर्मा 


प्राचीन भारत में हमें दो प्रकार के राज्यों की स्थिति के स्पष्ट प्रमाण 
मिलते है, जिनमें एक को राजाधीन और दूसरे को गणाधीन कहां गया है। 
राजाधीन को एकाधीन भी कहते थे। जहाँ गण अथवा अनेक व्यक्तियों का 
शासन होता था, वे ही गणाधीन राज्य कहलाते थे। प्राचीन वाडुमय से ज्ञात 
होता है कि पाणिनि और बुद्ध के समय में अनेक गणराज्य थे । तिरहुन से लेकर 
कपिलवस्तु तक गणराज्यों का विस्तार था। बुद्ध शाक्यगण में उत्पन्न हुए थे । 
लिच्छवियों का गणराज्य इनमे सबसे अधिक शक्तिशाली था, जिसकी राजधानी 
वैशाली थी। किन्तु, भारत मे गणराज्यो का सर्वाधिक विस्तार उत्तर-पश्चिम 
के प्रदेशों में हुआ था। इन गणराज़्यो को पाणिनि ने आयुध-जीवी संघ कहा 
है । ये ही अर्थशास्त्र के वार्ता--शस्त्रोपजीवी संघ ज्ञात होते हैं। ये लोग शान्ति- 
काल में वार्त्ताया कृषि आदि पर निर्भर रहते थे, किन्तु, युद्धकाल में अपने 
संविधान के अनुसार योद्धा बनकर संग्राम करते थे । इनमे क्षुद्रक श्रौर मालव 
दो गणराज्यों का विशेष उल्लेख आता है। उन्होंने यवन आक्रमणकारी सिकन्दर 
से घोर युद्ध किया था। वह मालवों के वाण से तो घायल भी हो गया था। 
प्र»्जाब के उत्तर-पश्चिम और उत्तरपूर्व में भी भ्रनेक छोटे-छोटे गणराज्य थे, 
उनका एक सिलसिला त्रिगर्त (वर्तमान काँगड़) के पहाड़ी प्रदेश में फंला हुआा 
था, जिन्हें पर्वतीय सघ कहते थे । दूसरा सिलसिला सिन्घुनदी के दोनों तटो पर 
गिरिगद्वरों में वसने वाले उन महाबलशाली जातियो का था, जिन्हें प्राचीन 
काल में ग्रामणीय संघ कहते थे । इनके संविधान का उतना श्रधिक विकास नहीं 
हुआ, जितना अन्य गणराज्यों का। ये प्राय' उत्सेध-जीवी थे । इनमें भी जो 
कुछ विकसित थे उन्हे पूृण और जो पिछडे हुये थे ब्रात कहा जाता था। गणों 
का एक तीसरा जत्था सीराष्ट्र में फेला हुआ था। इनमें अ्रंधक-वुष्णियों का 
संघ बहुत प्रसिद्ध था । कृष्ण इसी सघ के सदस्य थे, इस कारण उन्हे महाभारत- 
कार ने अधंभोक्ता राजन्य कहा है. (शा० पर्व, १९.८१ ५) | मालूम पड़ता है. 
कि सिंधु नदी के दोनों तटों पर गणराज्यों की यह श्रृंखला ऊपर से नीचे को 
उतरतो सौराष्ट्र तक फैल गयी थी, क्योकि सिध नामक प्रदेश में भी इस प्रकार 
के कई गणों का वर्णन मिलता है। इनमें मुचकर्ण, ब्राह्मणक और शूद्रक मुख्य 
थे। ५०० ई० से ४०० ई० तक पञ्जाब और सिन्धु को घाटो में गणतंत्र राज्यों 
का ही बोलबाला था। उनमें से कुछ ऐसे भी है, जिनके केवल नाम व्याकरण 
ग्रष्थों में हमे मिलते है, किन्तु उनकी विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती । इस 
धेणी में वृक, दामणि, पाश्वं और कम्बोज है। पाणिति के समय में त्रिगते-षष्ठ 
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छः गणतंत्रों का राज्यसंध था। काशिका के अनुसार ये छः राज्य कौडोपरथ, 
दंडकि, कौष्ठकि, जालमानि, ब्रह्मगुप्त और जानकि थे । संभवत: उन्होंने अपनी 
मुद्रा भी चलायी थी, जिस पर नत्रकृत (त्रिगर्त) जनपदस्थ' त्रिगतं देश की सुद्रा 
ऐसा लेख पाया जाता है" । डा० अल्टेकर का अनुमान है कि यह गणतंत्र संघ 
जलन्धर दोग्राब में स्थित था श्रौर बाद में उसका (कुणिद) नामान्तर हुआ । 
कुर्णिदों की मुद्रायें बड़ी संख्या में मिली है। कुणिद राज्य दूसरी सदी ईसवी 
तक वर्तमान था और कुशाण साम्राज्य को नष्ट करने में इससे दौधेयों को 
बहुत सहायता मिली । आधुनिक आगरा-जययुर प्रदेशों में लगभग २०० ई० से 
४०० ई० तक अजुनायन गणतंत्र कायम था। इसकी मुद्रायें भी मिली है। 
इन पर किसी राजा का नाम नहीं है, केवल इतना ही लिखा है “अर्जुनायनानाम्‌ 
जय: । सुद्राओं का समय अनुमानतः: १०० ई& पूर्व है, पर गणतंत्र इससे 
कही पुराना रहा होगा, क्योंकि उसका शासकवर्ग अपनी उत्पत्ति महाभारत 
के प्रख्यात योद्धा अर्जुन से मानता था। इनका यौधेयों से जो अपने को 
धर्मराज युधिष्ठिर के वंशज मानते थे, बहुत सहयोग रहा करता था । 


यौधेय गणतंत्र बहुत बड़ा राज्य था। इसकी मुद्राओं के प्राप्तिस्थानो 
से ज्ञात होता है कि इसका विस्तार पूर्व में सहारणपुर से पश्चिम में भावलपुर 
तक और उत्तर-पश्चिम में लुधियाना से दक्षिण पूर्व में दिल्‍ली तक रहा होगा । 
यह तीन गणतंत्रो का राज्यसघ था। इनमें से एक की राजधानी पण्जाब में रोहतक 
थी। दूसरे के शासन में उत्तर-पाचाल का उपजाऊ “वहुधान्यक' प्रदेश था 
और तीमरे की सीमा में संभवत: राजपूताना का उत्तरी भुूभाग था । 


सिकन्दर के बृत्त-लेखकों ने लिखा है कि व्यास के उस पार एक उपजाऊ 
देश था, जिसमें वीर लोग रहते थे और जिसके शासन की बागडोर उच्चवर्गे 
के हाथ थी। यह गणतंत्र निस्सन्देह यौधेय गणतत्र ही था श्रौर उस समय उसका 
प्रभाव सवंविदित था । इनके पराक्रम और शक्ति का वर्णन सुनकर ही सिकन्दर 
के सैनिक दहल गये और उन्होने आगे बढने से अस्वीकार कर दिया था। प्रथम 
शताब्दी ईसवी में कुशाण सम्राट कनिष्क ने इनका पराभव किया, किन्तु, अधिक 
समय तक कुशाण इन्हें अपनी मुट्ठी मे नही रख सके । रुद्रदामा के शिलालेख 
के अनुसार अपने पराक्रम के लिए समस्त क्षत्रियों में अग्नरगण्य”/ इन अभिमानरी 
बीरों ने शीघ्र शिर उठाया और २२५ ई० तक न केवल उन्होंने खोयी हुई 
स्वतंत्रता ही प्राप्त कर ली, वरन्‌ कुशाण साम्राज्य को ऐसा धक्‍का दिया, जिससे 
वह पुनः संभल नही सका*। ३५० ई० तक यह गणतन्त्र विद्यमान था, किन्तु, 
इस के बाद का इतिहास ज्ञात नहीं । 





१. एलन, कॉइन्स ऑफ ऐसिएण्ट इंडिया, चित्रफलक ३९, १०, इन मुद्राओं के 
लेखो से गणतंत्र का अस्तित्व सिद्ध होता है । 
, मजुमदार और अल्टेकर--दि एज ऑफ वकाटकाज एण्ड गुप्ताज, अध्याय २. 
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अध्य पञ्जाब के मद्रों का भी एक गणराज्य था । मद्र लोग संभवतया कठों 
से भिन्न न थे, जिनके प्रजासत्तात्मक राज्य का उल्लेख सिकन्दर के वृत्त-लेखकों 
ने किया है। इनकी राजधानी स्थालकोट थी । इनका गणराज्य ४थी शताब्दी 
ई० तक वत्तंम्रात था । 


भालव और क्षुद्क उन गणतत्रों में अग्रगण्य हैं, जिन्होंने सिकन्दर के 
अभियान का प्रबलतम प्रतिरोध किया था। इस समय मालव चेनाव और राबी 
के बीचवाले तथा उससे कुछ दक्षिण के प्रदेश में बसे थे और क्षुद्रक उनके 
दक्षिणी पड़ोसी थे ।" इन दोनों राज्यों ने जो राज्य संघ स्थापित किया, वह कई 
शत्ाब्दियो तक कायम रहा । महाभारत मे भ्रनेक बार मालब और क्षुद्रकों का 
उल्लेख साथ-साथ पाया जाता है। आगे चल कर क्षुद्रक पूर्ण रूप से मालवों में 
मिल गये । १५० ई० के करीव शको ने इन्हे पराजित किया, पर २३२५ ईं० तक वे 
फिर स्वतत्र हो गये । इनकी ताबे की मुद्राएँ भी बहुतायत से मिलती हैं क्षुद्रको के 
पड़ोस में अम्बष्ट गणतंत्र भी था। यूनानी इतिहासकार कर्टियस ने स्पष्टतः उनके 
राज्य को प्रजातंत्र कहा है। वौद्धो के जिपिटक और भाष्यों से पता चलता है कि 
वर्तमान उत्तर-प्रदेश के गोरखपुर और उत्तरी बिहार के प्रदेशों मे भी अनेक गणतंत्र 
विद्यमान थे । इनमें भग्ग, बुली, कोलिय और मोरिय राज्य तो आधुनिक 
तहसीलो से बड़े न थे । शाक्य, मल्‍ल, लिच्छवी और विदेह राज्य कुछ बड़े थे, 
प्रसव मिलाकर भी इनका विस्तार लम्बाई में २०० और चौड़ाई में १०० 
मील से भ्रधिक न था । पच्छिम मे गोरखपुर से पूर्व मे दरभंगा तक श्रौर उत्तर 
मे हिमालय से दक्षिण में गया तक इन गणराज्यो का विस्तार था | इन चारों में 
शाक्यों का राज्य सबसे छोटा था। यह गोरखपुर जिले मे स्थित था। इनके 
पूर्वे मे मल्‍ल राज्य था। इसका विस्तार पटना जिले तक था। इसके बाद 
लिच्छवी और विदेह राज्य थे । 


शावय राज्य की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध मे कुछ सन्देह है। बौद्धग्रन्थो 
के कुछ उल्लेखो से जान पड़ता हैं कि यहाँ नृपतत्र था। बुद्ध के समय में अद्दीय 
वहाँ का राजा था। उसने जब संघ में प्रवेश करने का निश्चय किया तो अपने 
राज्य के उत्तराधिकारी की व्यवस्था करने के लिए एक सप्ताह का समय माँगा । 
जैसा हम जानते है* कि उत्तरी-पूर्वी भारत के प्रायः सभी गणराज्यों में शासन- 
मण्डल के सदस्यों को राजा की पदवी देने की प्रथा थी । भदिय भी संभवतया 
इसी भ्रर्थ मे राजा हुआ होगा । जातकों में शाक्योके संथागार का वर्णन है, जहाँ 
एकत्र होकर वे सधि-विग्नह आदि महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार किया करते 





१. मैककिन्डल-इन्द्ेजन ऑफ अलेकजैण्डर पु० १३८ । 

२. अर्थशास्त्र, एकादशभाग । 

३. लिछछबिक वृज्जिक मललक मद्रक कुबक्र कुरुपांचालादयो राजस्यशब्दोपजीवबिनः, 
अ० एकादश । 
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ये। यहाँ सम्पूर्ण शाक्य-प्रदेश पर राज्य करने वाले किसी आनुवंशिक राजा का 
उल्लेख नही है । 


इसमें सन्देह नहीं कि बुद्ध के जीवनकाल में मल्‍ल, लिच्छवि और विदेह 
राज्य गणतंत्र थे। उनके पडोसी मगध और कौशल के राजा उन्हें जीतने का 
बार-बार प्रयत्न करते थे, इस कारण अपनी रक्षा के लिए ये गणतंत्र अपना एक 
संयुक्त राज्य संघ बीच-बीच में बनाते थे। कभी लिच्छवि मलल्‍लों से प्रिल जाते 
वो कभी विदेहों से । पर, ५०० ई० पृ० में मगध ने मल्‍ल और विदेह राज्यो को 
जीत लिया । लिच्छवियों को भी मगध-साम्राज्य के आगे नतमस्तक होना पड़ा । 
किन्तु, २०० ई० पूर्व तक वे पुनः स्वतन्त्र हो गये। '४ थो शताब्दी ई० में 
लिच्छवि राज्य अत्यन्त शक्तिशाली था और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक चरद्रगुप्त 
को उनसे वैवाहिक सम्बन्ध करने से अपने उत्थान में पर्याप्त सहयोग मिला। 

गण-शासन के सम्बन्ध में भी पर्याप्त सामग्री मिलती है। गण के निर्माण 
की इकाई कुल थी। प्रत्येक कुल का एक-एक व्यक्ति गणसभा का सदस्य होता 
था। उसे कुलवुद्ध या पाणिनि के अनुसार ग्रोत्र भी कहते थे। उसी की सज्ञा 
वंश्य भी थी । प्राय: ये राजन्य या क्षत्रिय जाति के ही व्यक्ति होते थे । ऐसे कुलो 
की संख्या प्रत्येक गण में परम्परा-नियत थी, जैसे लिच्छविगण के सगठन मे 
७७०७ कुटुम्ब या कुल सम्मिलित थे । उनके प्रत्येक कुलवुद्ध की संघीय उपाधि 
राजा होती थी । सभापवें मे गणाधीन और राजाधीन शासन का विवेचन करते 
हुए स्पष्ट कहा गया है कि साम्राज्य शासन में सत्ता एक व्यक्ति के हाथ मे रहती 
है । किन्तु, गणशासन में प्रत्येक परिवार में एक-एक राजा होता है*। 
इसके साथ ही वहाँ दो बातें और कही गयी है। एक तो यह कि गण- 
शासन में प्रजा का कल्याण दूर-दूर तक व्याप्त होता है और दूसरे यह भी कि 
युद्धकाल में गण की स्थिति क्षेमयुक्त नहीं होती। इस कारण गणों के लिए 
शान्ति की नीति ही उपादेव बतायी गयी है और सब को लेकर चलनेवाले को 
ही प्रशंसनीय कहा गया है। संभवतया यह आवश्यक माना जाता था कि गण के 
भीतर दल का संगठन हो । दल के सदस्यों को वग्यं, पक्ष्य, गृह्य श्रादि संज्ञाओ 
से झ्भिहित किया जाता था। दल का नेता परमवरग्य कहा जाता था। 


गणसभा में गण के समस्त प्रतिनिधियों को सम्मिलित होने का अधिकार 
था, किस्तु, सदस्यों की संख्या कई सहस्न तक होती थी । अतएवं विशेष अवध्वरों 
को छोड़कर प्रायः उपस्थिति परिमत ही रहती थी । शासन के लिए भ्रन्तरग 
अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, किन्तु, नियम-निर्माण का पूरा दायित्व गणसभा 
पर हो था। गणसभा में नियमानुसार प्रस्ताव रखे जाते थे, उनकी तीन वाचनाए 
होती थीं और शलाका द्वारा मतदान होते थे । इस समय में राजनीतिक प्रश्नों 








१. साम्राज्य शब्दों हि कृत्स्समाक । 
२. गुहे-गृहे-हि राजातः स्वस्थ स्वस्य प्रियंकरा:, सभापव, १४, २ । 
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के साथ ही अन्य भी अनेक प्रकार के सामाजिक, व्यावहारिक और धामिक प्रश्न 
भी बिचारार्थ आते रहते थे । कुशीनारा के मल्लों ने अपने संथागार में ही एकत्र 
होकर भगवान बुद्ध के ग्रन्त्येष्टिसंस्कार के विषय पर विचार किया था । इन्हीं 
मललों और लिच्छ॒वियों ने भगवान्‌ बुद्ध से अपने नवनिभित संथागारों में उपदेश 
देकर उसके उद्घाटन करने की प्रार्थना अनेक समय पर की थी । 


भारत में ६ठी शताब्दी ई० पूर्व से ४ थी शताब्दी तक, लगभग एक 
हजार वर्षों तक, गणराज्यों के उत्थान-पतन का इतिहास मिलता है। उनको 
अन्तिम झलक गुप्त-साम्राज्य के उदयकाल तक दिखायी पड़तो है। गुप्तों के 
साम्राज्यवाद ने उन सबों को समाप्त कर डाला। भारत के प्रधान गणराज्यो 
में स्थान रखनेवाले लिच्छवियों के ही दौहित्र समुद्रगुप्त ने उनका नाभोनिशान 
मिटा दिया और मालव, अभर्जुनायन, यौधेय, आभीर आदि गणो को प्रणाम, 
आगमन तथा श्राज्ञाकरण के लिए बाध्य किया। उन्होने स्वयं अपने को महाराज" 
कहना शुरू कर दिया और विक्रमादित्य उपाधिधारों चन्द्रगुप्त ने उन सबों को 
अपने विशाल साम्राज्य का शासित प्रदेश बना लिया। भारतीय गणराज्यो के 
भाग्यचक्र की यह विडम्बना ही थी कि उन्हीं के सम्बन्धियों ने उनपर सबसे 
श्रधिक कठोर प्रहार किये। वे प्रहार करने वाले थे--वंदेहीपुत्र अजातशत्रु, 
मौरियराजकुमार चन्द्रगुप्त मौर्य भर लिचछवि-दोहिन्न समुद्रगुप्त । 


अन्ततः यहाँ यह तथ्य स्वीकार्य अवश्य है कि आजकल भ्रजातंत्र श्रौर 
लोकतंत्र का जो अर्थ है, उस अर्थ में वे प्राचीन भारत के गणराज्य प्रजातंत्र नहीं 
कहे जा सकते, किन्तु, उनकी वह व्यवस्था राजतन्त्र से नितान्तभिन्न अवश्य थी । 


जेन तकशास्त्र में निर्विकल्पक ज्ञान प्रमाण की मीमांसा 
प्रो० लालचन्द जन 


प्रमाण की ब्युत्पत्ति से ज्ञात होता है कि जिसके द्वारा जीवादि पदार्थ 
अच्छी तरह से जाने जाते हैं, वह प्रमाण कहलाता है ।' जैन दाशनिक मान्यताओं 
का सर्वप्रथम विवेचन करनेवाले आचार्य उमास्वाति ने भी कहा है : जिससे पदार्थों 
का अच्छी तरह से ज्ञान होता है वह प्रमाण है।* इसी ब्युत्पत्ति को स्पष्ट करते 
हुए हेमचन्द्र तथा अनम्तवीर्य आदि आचार्यों ने कहा है कि सम्यक प्रकार से संशय, 
विपयेय, अनध्यवसाय से रहित वस्तुतत्त्व का ज्ञान जिससे होता है वह प्रमाण 
कहलाता है ।* उपयुक्त प्रमाण की व्युत्पत्ति के अनुसार जेन एवं बौद्ध दाशेनिको 
ने सम्यग्शान को प्रमाण का स्वरूप बतलाकर अन्य भारतोय दार्शनिकों-न्याय- 
वेशेषिक, सांख्य-योग झौर मीमांसादि, के प्रमाण स्वरूप सन्निकर्ष प्रमाणवाद, 
कारकसाकल्य प्रमाणवाद, इन्द्रियवृत्ति, ज्ञातृव्यापार आदि प्रमाणवाद को श्रप्रमाण 
बतलाकर उन्हें प्रमाणकोटि से बाहर रखा है, तथा उनका ताकफिक रूप से खंडन 
किया है। अन्तत: जेन एवं बौद्ध दाशेनिको के मध्य भी प्रमाण का स्वरूप विवाद 
का प्रश्न बन गया। बौद्ध दार्शतिकों ने निविकल्तक ज्ञान को प्रमाण का स्वरूप 
माना और जैन तार्किकों ने सविकल्पक ज्ञान को प्रमाण कहा है। यही कारण है 
कि भट्ट-अकलकदेव, विद्यानन्दि तथा माणिक्यनन्दि जैसे प्रखर जन तकंशास्त्रियों 
ने निरविकल्पक ज्ञान को अप्रमाण स्वरूप दिखाने के लिए संबंधित प्रमाण की 
परिभाषा में “व्यवसायात्मक' विशेषण दिया है ।* अपने सिद्धान्त के प्रतिष्ठापन 
में बौद्ध तार्किकों ने निम्नांकित तर्क दिये हैं-- 


बौद्धों का कथन है कि हमारे मत में दो प्रकार के प्रमाण माने गये हैं 
प्रत्यक्ष और अनुमान । निर्विकल्पक ज्ञान को प्रत्यक्ष और सविकल्पक ज्ञान को 
अनुमान कहते है // कहा भी है... 'कल्पनापोढमन्नान्त प्रत्यक्षम” इति ताथा- 
१. प्रभिणोति प्रमियतेष्नेन प्रमिति मात्र वा प्रमाणम्‌ । 
स० सि० (पज्यपादाचार्य), १, १०, १०. ९८ | 
प्रमीयन्ते3र्थास्तिरिति प्रमाणानि । स० त० अ० सु०, (उमास्वाति), १, १२। 
३. प्रकर्षेण संशयादिव्यवच्छेदेन मीयते परिषच्छिययते वस्तुतत्त्वं येन तत्‌ प्रमाणं । 
प्र० २० मा, (अनन्तवीर्य), १, १। प्र०मी०, (हेमचन्द्र), १, १, पृ० २। 
४.(क) व्यवसायात्मक ज्ञानमात्मार्थग्राहक मतम्‌ ॥ लघी० त्र०, (अकलंकर्देव), ६० । 
(ख) प्रमाणपरीक्षा, (विद्यानन्दि), ५३ । 
(ग) स्वपूर्वार्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ । परोक्षामुख, (माणिक्यनन्दि),१,१ | 
५, न्यायकुमुदचन्द्र, (प्रभाचन्द्र ), भाग १, १। हे, पृ० ४६। 
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गंताः ।* अर्थात्‌ कल्पना एवं श्राम्तिविहीन ज्ञान प्रत्यक्ष कहलाता है। कल्पना की 
व्याख्या करते हुए धर्मकीति ने न्यायबिन्दु में वतलाया है कि शब्दसंसर्ग के 
योग्य प्रतिभास वाली प्रतीत्ति कल्पना कहलाती है ।* 


तात्पय यह है कि वस्तु में नाम, जाति, गुण, क्रिया श्रादि की यौजना 
करना कल्पना कहलाती है। उदाहरणार्थ अपनी इच्छानुसार किसी के नाम कीं 
कल्पना करना जसे किसी व्यक्ति का नाम व्यवहार के लिये डित्थ रख लेना। जाति 
की अपेक्षा से कल्पना करना जातिं-कल्पना कहलाती है। जेसे गोत्व जाति के 
निमित से होनेवाली गौरूप कल्पना | शुक्लगुण के कारण यह शुक्ल है इस 
प्रकार की कल्पना हुआ करती है। इस प्रकार की कल्पनाओं से जो ज्ञान रहित 
होता है वह कल्पनापोढ़ या निविकल्पक ज्ञान कहलाता हैं। यही तिविकल्पक ज्ञान 
प्रत्यक्ष प्रमाण का स्वरूप है ।* बौद्धों का कथन है कि पदार्थ क्षणिक है। हम 
प्रत्यक्ष के द्वारा वस्तु को सविकल्यक रूप से नहीं जान सकते हैं। क्योंकि जब 
तक हम वस्तु में विकल्पों का प्रयोग करने के लिये उद्यत होते हैं तव तक वह 
नष्ट हो जाती है । अतः सिद्ध है कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा नामादि युक्त विशिष्ट 
पदार्थ का ज्ञान नहीं होता है, बल्कि क्षणिक और सुलक्षण रूप वस्तु की ही 
प्रमाण से ज्ञप्ति होती है।* सविकल्पक और सामान्य रूप विषय अनुमान 
प्रमाण के क्षेत्र में आता है । 


इन्द्रियज्ञान शब्दग्राही न होने से निविकल्पक है । 


अपने सिद्धान्त को स्पष्ट करते हुये वौद्ध तककंशास्त्री कहते हैं कि 
सविकल्पक ज्ञान को प्रमाण तभी माना जा सकता था जब वह ज्ञान शब्द के 
आकार को धारण करता हो । किन्तु शब्द न तो अर्थ में रहते हैं और न श्रर्थे 
और शब्द में तादात्म्य संबंध ही है, अतः अर्थ॑जन्य ज्ञान में शब्द के आकार का 
संबंध कंसे हो सकता है ?" अर्थात्‌ श्रथ॑ंजन्य शब्द से उत्पन्न न होने के कारण 
उसके श्राकरार को कंसे धारण कर सकता है ? क्योकि यह नियम है कि जो 
जिससे उत्पन्न होता है वह उसके आकार को घारण करता है, और जिससे जो 
उत्पन्न नहीं होता वह उसके आकार को घारण नही करता है। उदाहरणार्थ 
नीलज्ञान नील से उत्पन्न होता है इसलिये नीलाकार रूप होता है। रस से उत्पन्न 


१. न्यायबिन्दु, (धर्मकीति), १।४। 
२. अभिलापसंसग योग्य प्रतिभासप्रतीति: कल्पना--। वही, १।५ | 
प्रमाणमीमांसा, (हेमचन्द्र ), १ । १। २९, पृ० २३।॥ 
रे. पषड्दर्शनसमुच्चय, गृणरत्नटीका, (गुणरत्नसूरि) का०, १० । पृ० ६१ । 
४. नन्‍या० कु० च० (प्रभावन्द्र), प्रथम भाग, १।३, पृ० ४६। 
५,(क) अर्थों च शब्दानामसंभवात्‌ तादात्म्याभावाच्च कथमर्थप्रभवे ज्ञाने जनकस्य 
वाब्दस्य आकारसंसर्ग: ? वही । 
(ख़) न ह्ार्थे शब्दा: सन्ति तदात्मनों वा--। 
अष्टसहुसी, (विधानन्दि), सं०, बंशीघर; ११३ पु० ११८ । 


9296 जमा #ा, इच्ककै7ै77078 ए४४७४७छ७एछ छा छाप 7४0. 2 


होनेवाला रसज्ञान रूपादि से उत्पन्न न होने के कारण रूपादि आकार को धारण 
नहीं करता है। अतः सिद्ध है कि जब ज्ञान वस्तु के वाचक शब्द के आकार को 
घारण नहीं करता है तब वह उसका ग्राही नहीं हो सकता है और उसका ग्राही 
न होने से वह ज्ञान सविकल्पक भी नहीं हो सकता है. क्योंकि अर्थ से संबंधित 
(संसुष्ट) शब्द को वाचक रूप से ग्रहण करनेवाला ज्ञान सविकल्पक होता है ।' 


यद्यपि योगियों के ज्ञान में अनेक शब्दसंसृष्ट अर्थ का प्रतिभास होता 
है तो भी उनका ज्ञान सविकल्पक नहीं है क्योकि उसमें योजना का अभाव रहता 
है। दूसरी बात यह है कि उनका प्रत्यक्ष विशेषण विशिष्ट श्रर्थ को ग्रहण नहीं 
करता है क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण में समान काल के दो अर्थो का प्रतिभास होता 
है। स्वरूप मात्र से विशेषण विशेष्य भाव की प्रतीति मानने में अतिप्रसंग 
आता है * अनुमान प्रमाण से भी यही सिद्ध होता है कि “जिस पदार्थ के 
साक्षात्कार करने के लिए जो ज्ञान प्रवृत्त होता है वह ज्ञान उन पदार्थों के स्वरूप 
से व्यतिरिक्त विशेषण-विशेष्याका र--कल्पनाकार नहीं, होता है। जैसे रूपविकार 
के ग्रहण करने के लिए प्रवत्त चंक्षुरादिज्ञान अपने विषय से भिन्न भ्र्थात्‌ अविषयभूत 
गंधादि विशेषण योजनाकार नहीं होता है। इसी प्रकार सभी ज्ञानों के विषय 
में भी जानना चाहिए।* 


प्रश्न :--यदि प्रत्यक्ष प्रमाण सुलक्षण रूप वस्तु को जानता है. तो क्षणिक 
परमाणु के स्वरूप सुलक्षण का संवेदन किस प्रकार करेगा ? 


उत्तर :--बौद्ध उपर्युक्त शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि क्षणिक 
पदार्थों की क्षणिकता के प्रतिभास का तात्पयं है उसके वर्तमान रूप को जानना 
न कि अतीत अनागत रूप को । क्योकि पदार्थों के अतीत अनागत रूप वस्तु में 
विद्यमान नहीं रहते हैं ।* इस प्रकार वस्तु की क्षणिकता की प्रत्यक्ष प्रमाण से 
प्रवीति हो जाती है। अत: निविकल्पक ज्ञान ही प्रमाण है। 


समीक्षा :- जैन तकंशास्त्री बौद्धों के उपर्युक्त निविकल्पक ज्ञान को प्रमाण 
नहीं मानते हैं, क्योंकि उनके मत से सविकल्पक ज्ञान ही प्रमाण हो सकता है । 
यही कारण है कि भट्ट अकलकदेवर्न, आचार्य विद्यानन्दि*, प्रभाचनद्र*, 





तत्वार्थश्लोकवातिक: (विद्यानन्दि) १।१२, श्लोक १६,१७ पृ० १८६। 
न्यायकुमुदचन्द्र, प्र० भा०, १३, पु० '४७। 

स॒० द० स०, गुणरत्नटीका, का०, १०, पृ० ६४। 

त० वा०, १।१२११, पु० ५५। 

अ०्स०, १।१३, पृ० ११७। तत्वार्थब्लोकवातिक, अ०, १, आ०, ३, सूत्र १२। 
प्रमेषकमलमार्तष्ड, १-३, पृ०, २६, २७-३८ । 

न्यायकुमुदचन्द, प्रथम भाग, १३, पु० ४७-५१ । 
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हेमचन्द्र", एवं झभिनवभूषण'" जंसे तकंशास्त्रियों ने उनके “कल्पनापोठम भ्रास्तं 
प्रत्यक्षम्‌ सिद्धान्त का ताकिक रूप से खंडन किया है । 


निविकल्पक ज्ञान प्रसाण नहीं है क्योंकि वहु समारोप का विरोधी नहों है । 

जैन तकंशास्त्र मे निविकल्पक ज्ञान को प्रमाण न मानने का प्रमुख कारण 
यह है कि उसमें प्रमाण का लक्षण घटित नही होता है । प्रमाण संशय, विपर्य य 
और अनध्यवसाय से रहित पदार्थ को जानता है। दूसरे शब्दों में प्रमाण 
संशयादि का विरोधों होता है। संशयादि स्मारोप का विरोधी निश्चयात्मक 
ज्ञान ही हो सकता है. इसलिए वही ज्ञान प्रमाण है। माणिक्यनन्दि ने कहा भो है 
“तनब्निश्वयात्मकं समारोपविरूद्धत्वादनुमानवत्‌” ।९ निविकल्पक ज्ञान से संशयादि 
समारोप का निराकरण संभव नहीं है, इसलिए वह अनिश्चयात्मक है। 
अनिश्चयात्मक होने से वह निविकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है। जब निबिकल्पक 
ज्ञान प्रमाण नही होता तब उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहने का प्रश्न ही नही है ।९ 


व्यवहार में भ्रनुपयोगी होने से निर्विकल्पक ज्ञान श्रप्रमाण है। 


ग्राचाये हेमचर्द ने निर्विकल्पक ज्ञान की समीक्षा करते हुए कहा है कि 
निविकल्पक ज्ञान को प्रमाण नहीं माना जा सकता है, क्योकि प्रमाण व्यवहार में 
उपयोगी होता है। अत: जो ज्ञान व्यवहार में उपयोगी होगा वही प्रमाण हो 
सकता है अन्य नहीं। निर्विकल्पक ज्ञान को तर्क को कप्तौटी पर चढ़ाने से ज्ञात 
होता है कि व्यवहार में उसका कोई उपयोग नहीं है" क्योकि व्यवहार में किसी 
पदार्थ की परिच्छित्ति के बाद प्रमाता उस पदार्थ को हित का कारण समभककर 
ग्रहण करता है या अहित का कारण निश्चय कर उसका त्याग कर देता है।$ 
किन्तु निविकल्पक ज्ञान में स्व और पर पदार्थ का निश्चय करने की शक्ति 
नही है, तव वह व्यवहार मे उपयोगी किस प्रकार माना जा सकता है। व्यवहार 
में उपयोगी नहीं होने के कारण मिथ्याज्ञान को तरह अनिश्चयात्मक होने से 
किसी विषय मे प्रवृत्ति नहीं हो सकेगी ।” अत. कौवे के कितने दाँत हैं इसका 
परीक्षण करने को तरह निविकल्पक ज्ञान मे प्रमाणत्व की परीक्षा करना निष्फल 
परिश्रम करना है।* प्रभाचद्धाचायं ने इस विषय में यह अनुमान दिया है-- 





१ प्रमाणमीमासा, १, १, सू० २९, पु० २३। 

२. न्यायदीणिका, प्रत्यक्षप्रकाश, पृ० २५। 

३. परीक्षामुख सूत्र, १।३ । 

४, “--+--निर्विकल्पकस्य ------समारोपाविरोधित्वात्‌, कुत' प्रत्यक्षस्वम्‌ ? 
“-स्याय दीपिका, (अभिनव भूषण), १० २५ । 

५. प्रमाणमीमासा, पृ० २३। 

६. हिताहितप्राप्तिपरिहार समथ हि प्रमार्ण--। प०मु० सूत्र, (माणिकय नन्दि), १।२। 

७, ग्यायकुसुवचस्दर, ६ । हे, पु० ४८। 

८. व्यवह्यारानुप॒मोगिनदबय--निष्फलः परिश्रम: । प्र० मी० पृ० २३ । 
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नलिविकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है क्योंकि वह व्यक्हार में अनुफ्योगी है जो 
व्यवहार में अनुपयोगी है वह प्रमाण नहीं होता है, जैसे चलते हुए 
मनुष्य का तृणस्पर्श से उत्पन्न होनेवाला अ्रनध्यवसायादि ज्ञान व्यवहार 
में अनुपयोगी होने से अप्रमाण है। इसी प्रकार बौद्ध परिकल्पित अनिश्च- 
यात्मक निविकल्पक ज्ञान भी व्यवहार में उपयोगी नहीं है इसीलिए, वह 
भी मिथ्या ज्ञानों की तरह प्रमाण नहीं है।" उपयुक्त अनुमान में व्यवहार में 
अनुपयोगी होने से इस हेतु के द्वारा निविकल्पक ज्ञान अप्रमाण है। इस साध्य की 
सिद्धि की गई हे । अतः सिद्ध है कि निर्विकल्पक ज्ञान प्रमाण नहीं है । 


बौद्ध यह कहते है कि निविकल्पक ज्ञान में सविकल्पक ज्ञान को उत्पन्न 
करने की शक्ति होती है। श्रतः निविकल्पकजन्य सविकल्पक ज्ञान के द्वारा इष्ट 
अनिष्ट का निश्चय करके प्रमाता अपनी अभीष्ट पदार्थ में प्रवृत होता है, इस 
प्रकार निविकल्पक ज्ञान व्यवहार में उपयोगी होने से प्रमाण है। हेमचन्द्र जी 
इसके प्रत्युत्तर में कहते हैं कि यदि निविकल्पक ज्ञान के उत्तरकाल में उत्पन्न होने 
वाला विकल्‍प व्यवहार में उपयोगी है तो, फिर स्पष्ट है कि सबिकल्पक ज्ञान को 
ही प्रमाण मानना चाहिए, शिखडी की तरह निविकल्पक को प्रमाण मानने से 
क्या लाभ है ?* प्रभावन्द्राचार्य भी इसका विस्तृत खण्डन न्यायकुमुदचन्द्र एवं 
प्रभेयकमलमातंण्ड में करते हुए कहते है कि यदि उपयुक्त ढंग से निविकल्पक 
ज्ञान को प्रमाण माना जायेगा तो सन्निकर्षादि को भी प्रमाण मानना पड़ेगा जो 
बौद्धों को अभीष्ट नही है। निविकल्पक ज्ञान सन्निकर्षादि की तरह ही अचेतन 
है क्योंकि दूसरो की सहायता की अपेक्षा के बिना अपने स्वरूप का उपदर्शक नहीं 
है। अतः वह चेतन कैसे हो सकता है ?* सन्निकर्षादि से भिन्नता प्रकट करने के 
लिये ज्ञान को निश्चयात्मक अपने स्वरूप का निश्चय करनेवाला श्रौर व्यापारवान्‌ 
मानना पड़गा ।*४ अत: निविकल्पक प्रत्यक्ष अनिश्चयात्मक, भ्रवेतन और निर्व्यापार 
होने से प्रमाण नही है । 


“मैं देखता हूँ इस प्रकार के विकल्प का उत्पादक मानकर निर्विकल्पक 
ज्ञान को व्यापारव।न्‌ माना जायेगा तो निविकल्पक ज्ञान निश्चयात्मक सिद्ध हो 
जायेगा क्योंकि बौद्ध सिद्धास्तानुसार व्यापार व्यापारवान्‌ का स्वरूप होने के 
कारण दोनो भिन्न नही हैं। व्यापार श्रौर व्यापारवान्‌ इन दोनों में कार्ये-क्ारण 
सम्बन्ध नहीं है ताकि उन दोनों को भिन्न-भिन्न माना जाये । दूसरी बात यह है 
कि यदि व्यापार को व्यापारवान्‌ का कार्य माना जाता है तो जिस प्रकार पुत्र 





१. न्यायकुमुदचन्द्र, (प्रभाचन्द्र) प्रथम भाग, १। ३, पृ० ४८ । 
न चानिश्चयात्मन: प्रामाण्यमु-- तत्प्संगात्‌ । प्र० क० भा०, १३ पृ० ३२। 
२. निविकल्पोत्तरकालभाविन:--किम्‌विकल्पेनशिखण्डिनेति ? प्र० भी०, पु० २३ । 
३. परनिरपेक्षतया स्वरूपोपदर्णक चेतनमुच्यते--] 
न्‍्या० कु० च०, (प्रभाचन्द्र), १।१।३, पृ० ४८ । 
४. वही, पृ० ४९ । 
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पिता का व्यापार नहीं कहलाता है उसी प्रकार कार्ये को व्यापारवान्‌ का व्यापार 
नहीं माना जा सकता है।' 


इसके अतिरिक्त एक यह भी बात विचारणीय है कि कया जो निविकल्पक 
ज्ञान स्वयं अनिश्चयात्मक है तो इससे उत्पन्न होनेवाला विकल्पक क्या निश्च- 
यात्मक हो सकता है ? विस्तृत विमर्श के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकलता है कि 
या तो विकल्‍प भी निविकल्पक ज्ञान की तरह अनिश्चयात्मक है या ज्ञान भी 
विकल्‍प की तरह निश्चयात्मक है, अन्यथा उन दोनों सें कार्य-कारण भाव भी 
नहीं बन सकता है ।* 


यदि उपयुक्त समस्या का समाधान यह कहकर किया जाता है कि विकल्पक 
ज्ञान और निविकल्पक ज्ञान दोनों की उत्पादक सामग्री अलग-अलग है, इसलिए 
विकल्पक ज्ञान निश्चयात्मक होता है और निविकल्पक ज्ञान निश्चयात्मक नही होता 
है, तो इस तर्क का खण्डन करते हुए प्रभाचन्द्राचार्य कहते है कि आपका उक्त तके 
तभी संगत हो सकता था जब, निविकल्पक शऔर सबिकल्पज्ञान प्रलग-अलग भेद 
सिद्ध हो जायें, किन्तु दोनों की अलग-प्रलग प्रतीति नही होती है।* इसके विपरीत 
एक मात्र 'स्व' और पर का निश्चयात्मक इन्द्रियादि से उत्पन्न सविकल्पक ज्ञान 
की अनुभूति होती है ! अत. दोनो की अलग-अलग प्रतोति न होने से उत्पादक 
सामग्री के भेद से उनके स्वरूप में भेद नही किया जा सकता है। 


प्रमेयकमलमातंण्ड मे बोढों की आलोचना करते हुए कहा गया है कि 
यदि बौद्ध अपने पक्ष के समर्थन में तक दे कि निवि॥ल्पक और सविकल्पक ज्ञानों 
में युगपद्‌ वृत्ति अथवा लघुवृत्ति के कारण उनमे एकत्व का अध्यवसाय करके 
विकल्पक ज्ञान में वेशद्य को प्रतीति हो जाती है, तो बौद्धों का उपर्युक्त कथन ठीक 
नहीं है क्योंकि, यह पहले ही कहा जा चुका है कि सविकल्पक को छोड़ कर 
निविकल्प की प्रतीति नही होती है ।* जव दो पदार्थ चेत्र और मेत्र की तरह 
पृथक-पृथक्‌ सिद्ध हों वो उनमे एक का आरोप दूसरे में किया जा सकता है। 
व्यवहार में बच्चे में सिह का एकत्वाध्यवसाय करने का कारण भी यही है कि 
दोनों की प्रतीति अलग-प्रलग होती है, किन्तु निर्विकल्पक और सविकल्पक की 
प्रतीति इस प्रकार की नहीं होती है इसलिए इन दोनों मे एकत्व का अध्यवसाय 
नहीं किया जा सकता है। अतः अनुभव में आनेवाले निविकल्पक ज्ञान में 
वेशद्यपमा की कल्पना करना भ्रनुचित एवं असंगत है। 





१, अथ तत्कार्यत्वात्‌ भिश्नोज्सौ, कथ' तहहिं तदव्यापार: ? वही, पृ० ४९ । 

२. वही, पृ० ४९ । 

३. विलक्षण सामग्री प्रभवता च अनयोः: भेदे सिद्धे सिद्धयेतू, न व विकल्पव्यतिरेकेण 
अविकल्पक स्वरूप॑ स्वप्नेषषि सिद्धमू | वही, पृ० ४९ | 

४  प्र०, क० मा०, १३, पृ० २८ । न्या० कु० च०, १। ३, पृ० ४९ । 
१९ 
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इन दोनों ज्ञानों की अभेद रूप से उपलब्धि मान लेने पर भी प्रश्न होता 
है कि निविकल्पक और सबिकल्पक ज्ञान की अभेद रूप से उपलब्धि क्‍यों 
होती है ?' क्‍या दोनों में अभेद रूप से उपलब्धि होने का कारण सादुश्य है 
अथवा अभिभव 7 


(झ) सादुश्य के कारण श्रमेद रूप से प्रतोति नहीं होती है । 


यदि दोनों ज्ञानों में भेद रूप से उपलब्धि न होने का कारण सादश्य 
है तो पुनः प्रश्न होता है कि दोनों ज्ञानों में सादृश्य क्यों है ? क्या दोनो के विषय 
एक हैं अथवा ज्ञानरूपता एक है ? निविकल्पक और सविकल्पक ज्ञान में सादश्य 
के कारण दोनो के विषय में अभिन्नता को नहीं माना जा सकता है क्योकि 
दोनों ज्ञानों का विषय एक न होकर भिन्न-भिन्न है। निविकल्पक ज्ञान का विषय 
स्वलक्षण” और सविकल्पक ज्ञान का विषय सामान्य है। इसी प्रकार ज्ञानरूपता 
सादश्य के कारण इन दोनो ज्ञानो मे अभेद मानना ठीक नही है, अन्यथा नील 
पीत आदि ज्ञानो में भी अभेद मानना पड़ेगा जो असंगत एवं अव्यावहारिक 
है ।* अतः सदृश्यता के कारण निविकल्पक और सविकल्पक ज्ञान में अभेद 
की प्रतीति संभव नहीं है । 


(ब) प्रमिभव के कारण श्रभेद को प्रतोति संभव नहीं है । 


सादश्य के कारण ग्रभेद रूप से तनिविकल्पक और सविकल्पक ज्ञान मे 
भेद रूप से प्रतीतिन होने के कारण अभिभव को भी नहीं माना जा सकता है. 
क्योंकि यहाँ भी प्रश्न होता है कि किसके द्वारा किसका अभिभव किया जाता 
है ?? बौद्ध उत्तर देते है कि विकल्पज्ञान के द्वारा निविकल्पक का अभिभव 
किया जाता है, जेसे सूर्य के द्वारा ताराओ का अभिभव होता है। इस कथन 
पर प्रभावन्द्र पुन. प्रश्न करते हैं कि निविकल्पक ज्ञान के द्वारा सविकल्पक ज्ञान 
का अभिभव क्‍यों नही होता है? यदि बौद्ध दार्शनिक इसका उत्तर यह दे कि 
सबिकल्पक ज्ञान बलवान है इसलिये उसका अभिभव नही होता है तो प्रत्युतर 
में कहा जा सकता है कि सविकल्वक बलवान क्‍यों है ? क्या उसका विषय 
अधिक है या वह निश्चया त्मक है ?४ 


सबिकल्पक ज्ञान का विषय अधिक मान कर उसे बलवान मानना तो 
ठीक नहीं है क्योकि, आप बौद्ध तर्को ने यह स्वीक्रार किया है कि निविकल्पक 
ज्ञान के विषय में ही उसकी प्रवृत्ति होती है। यदि सविकल्पक को अगृहीत अर्थ 
का ग्राही माना जायेगा तो वह दूसरा प्रमाण हो जायेगा जो बौद्धों को मान्य 


प्र० कु० म०, पृ० २८ । 
वही, पृ० २९१॥ 
वही, पृ० २९ । 
वही, पु० २९ । 
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नहीं है । झब यदि निश्चयात्मक होने से सविकल्पक ज्ञान को बलवान्‌ माना जाता 
है तो प्रश्न होता है कि वह अपने स्वरूप में निश्चयात्मक है अथवा प्रथे के स्वरूप 
के विषय में निश्चयात्मक है ? अपने विषय में सविकल्पक ज्ञान को निश्चयात्मक 
नहीं भाना जा सकता है, क्‍योंकि बौद्धों के यहाँ स्वसंवेदन प्रत्यक्ष का जो लक्षण 
बतलाया गया है उससे विरोध आता है। ज्ञान को अर्थ के विषय में निश्चयात्मक 
मानने पर एक ही विकल्प में निश्चय रूप और अनिश्चय रूप दो स्वभावों का 
प्रसंग प्राप्त होता है, क्योकि उसे अपने विषय में अनिश्चयात्मक और अर्थ के 
विषय में निश्चयात्मक मानना पडेगा। दूसरी बात यह है कि जो विकल्प ज्ञान 
अपना निश्चय नहीं कर सकता है वह अर्थ का निश्चय किस प्रकार करेगा ? 


एकत्वाध्यवसाय । 


बौद्धों ने निविकल्कक और सविकल्पक ज्ञानों में भी युगपद्‌ वृत्ति 
(लघधुवृत्ति) के कारण एकत्व का अध्यवसाय माना था। अतः यहाँ पर प्रश्न 
होता है कि एकत्व-अध्यवसाय कया है ? क्‍या एक हो वस्तु का विषय करना 
अथवा एक के द्वारा दूसरे की वस्तु को विषय करना ? एक ही वस्तु को विषय 
करने रूप एकत्वाध्यवसाय तो उन दोनो ज्ञानो मे हो नहीं सकता है, क्‍योंकि 
निविकल्पक ज्ञान का विषय सुलक्षण और सविकल्पज्ञान का विषय सामान्य 
लक्षण है। अत. दोनो ज्ञानो का विषय भिन्न-भिन्न होने के कारण एकत्वाध्यसाय 
संभव नही है ।" इसी प्रकार एक के द्वारा दूसरे की वस्तु को विषय करने रूप 
एकत्वाध्यवसाय भी सभव नही है, क्योकि कभी भी किसी ज्ञान की अपने विषय 
को छोड़कर दूसरे ज्ञान के विषय मे प्रवृत्ति नही देखी जात्ती है ।* इसके अ्रतिरिक्त 
एक वात यह भी है कि एक दूसरे का परस्पर में अध्यारोपष असभव होने से उसे 
एकत्वाध्यवसाय नहीं कहा जा सकता है। यहाँ भी प्रश्न होता है कि विकल्प में 
निविकल्प का अब्यारोप किया जाता है अथवा निविकल्प मे सविकल्प का ? यदि 
विकल्प में निविकल्प का व्यवहार किया जाता है तो समस्त व्यवहारो का उच्छेद 
हो जायेगा एवं ध्षमी ज्ञानो में निविकल्पकत्व स्वरूप होने का प्रसग प्राप्त होता है । 
अब यदि निविकल्प में विकल्प का ग्रध्यारोप किया जाता है तो निविकल्प का 
उच्छेद होने से समस्त ज्ञान सविकल्प रूप हो जायेगे । इस प्रकार विस्तृत विमर्श 
के पश्चात्‌ भी हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि सलिविकल्प ज्ञानों मे एकत्वा- 
घ्यवसाय संभव नही है । 


यदि किसी प्रकार से उन दोनो ज्ञानों में एकत्वाध्यवसाय है तो प्रश्न होता 
है कि इस एकत्वाध्यवसाय को कौन जानता है ? क्‍या निविकल्प ज्ञान या 
सविकल्प ज्ञान या कोई तीसरा ज्ञान ? निर्विकल्प ज्ञान उपयुक्त दोनो ज्ञानो के 
एकत्वाध्यवस्माय को नही जानता है क्‍योंकि वह स्वयं अध्यवसाय से रदित है 
अर्थात्‌ विवारक नहीं है। जो स्वय अभिवारी है उसे ज्ञाता मानते पर भ्राति 


१. प्र० क० मसा०, १३, पृ० ३० । २, वही; पृ० ३० । 
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उत्पन्न हो जाने की संभावना रहेगी । सविकल्पक ज्ञान भो उनके एकत्वाध्यवसाथ 
को नहीं जानता है क्योंकि निर्विकल्प ज्ञान को सविकल्प ज्ञान का विषय नहीं 
बनाया जा सकता है। यह नियम है कि जो जिसको विषय नही करता है उसका 
उसके साथ एकत्वाध्यवसाय नही होता है। उदाहरणार्थ घट ज्ञान परमाणु को 
नहीं जानता है. इसलिए घट ज्ञान परमाणु के साथ घट का एकत्वाध्यवसाय नहीं 
करता है।' इसी प्रकार विकल्प ज्ञान का निर्विकल्प विषय नहीं है । दूसरी बात 
यह है कि निर्विकल्प ज्ञान को सविकल्पक का विषय मानने से स्वलक्षग भी 
उसका विषय हो जायेगा।* तीसरा दोष यह आयेगा कि यह कथन आपके इस 
मत से विरोध रखता है कि बिकल्प में अवस्तु का प्रतिभास होता है ।* अतः 
विकल्प ज्ञान भी उनके एकत्वाध्यवसाय को नहीं जान सकता है। इन दोनों 
ज्ञानों के श्रलावा कोई तोसरा ज्ञान भी इन दोनो के एकत्वाध्यवसाय को नहीं 
जान सकता है, क्योकि अन्य ज्ञान भी सविकल्पक और निर्बिकल्पक में से कोई 
एक होगा । अतः: पूर्वोक्त दोष यहाँ भी प्राप्त होते है ।* इस प्रकार सिद्ध है कि 
निर्बिकल्प और सविकल्पक के एकत्वाध्यवसाय का ज्ञान किसी भी प्रकार नहीं 
हो सकता है। इसलिए इन दोनो का एकत्वाध्यवसाय संभव नही है । यदि बौद्ध 
दार्शनिक यह मानते है कि प्रतोति के अनुसार वस्तु की व्यवस्था होती है तो 
प्रभाचनद्राचायें कहते है कि अनुभव सिद्ध एवं स्व और पर का निश्चय करने- 
वाला एक ही प्रत्यक्ष ज्ञान मानना चाहिए। यही प्रत्यक्ष ज्ञानों का मुल है।* 
इसी ज्ञान को यदि निर्विकल्पक कहना चाहते हैं तो जैन दार्शनिको को कोई 
क्षापत्ति नहीं है क्योकि नाम बदलने से भ्रर्थभेद नही होता है ।९ 


निविकल्पक ज्ञान सविकल्पक का उत्पादक नहों है । 


बौद्धो का एक यह भी मत है कि किसी भी वस्तु के विषय में पहले 
निर्विकल्पक्र ज्ञान होता है इसके वाद उसके द्वारा सविकल्पक ज्ञान की उत्पत्ति 
होती है। प्रमेयकमलमातंण्ड मे प्रभाचन्द्राचाये आपत्ति उठाते हुए कहते है कि 
निर्विकल्पक ज्ञान स्वयं विकल्परहित है वो वह विकल्‍प को किस प्रकार उत्पन्न 
कर सकता है ? क्योकि अविकल्पक्र और विकल्पक उत्पादकत्व में परस्पर 
विरोध प्रतीत होता है ।* यदि बौद्ध दाशैनिक इस दोष का परिहार यह कह कर 
करना चाहें कि विकल्पवासना की अपेक्षा लेकर निर्विकल्पक प्रत्यक्ष भी विकल्प 


नली म जीनत न... 


१. वही, पु० र२१। २. वहो, पु० ४९-५० । 
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को उत्पन्न करने में समथे है तो यहाँ पर प्रत्युत्तर में जैन तार्किकों का कंचन हैं 
कि विकल्पवासनासापेक्ष अर्थ ही विकल्प को उत्पन्न कर देगा, दोनों के थीच 
में निर्विकेष्तकक शान मानने की क्या आवश्यकता है ?” यदि बोद्ध जानता चाहें 
कि भ्रज्ञात अर्थ विकल्प को केसे उत्पन्न कर देगा ? तो उन्हे इस प्रश्न॑ के उत्तर 
के पृवे बतलामा होगा कि अनिश्चयात्मक ज्ञान निश्चयात्मक ज्ञान को कंसे उत्पन्न 
कर सकता है ?* इस प्रश्न के उत्तर मे बौद्ध ताकिक यह कहने का साहुस करें कि 
अनुभूति भाव से ही निर्विकल्पषक सविकल्पक को उत्पन्न कर सकता है तो बह्‌ 
दोष दिया जा सकता है कि जिस प्रकार नील आदि पदार्थों में विकल्प उत्पन्न 
करता है. उसी प्रकार उनमे रहनेवाले क्षणिकत्व में भी विकल्प को उत्पन्न क्‍मों 
नहीं कश्ता है। दूसरे शब्दो मे जैसे यह नील है. इस विकल्प की तरह यह 
क्षणिक है इस प्रकार का भी विकल्‍प होना चाहिए । 


थदि बौद्ध इस दोष से बचने के लिये यह तक पेश करें कि निविकल्पक 
प्रत्यक्ष जिस विषय मे विकल्पवासना को प्रबुद्ध करता हैं उसी बिषय में सबि- 
कल्पक को उत्पन्न करता है, यह कथन भी ठीक नही है क्योंकि जब निविकल्पक 
अनुभव मात्र से विकल्प-वासना का प्रबोधक होता है तो नीलादि में विकल्प 
वासना को उत्पन्न करने की तरह क्षणिकत्व आदि में भी विकल्पवासना को 
उत्पन्न करना चाहिए ।* यदि इस दोष से बचने के लिये बौद्ध तकंशास्त्री कहे 
कि निविकल्पक उसी विषय मे विकल्पवासना का प्रबोधक है जिसमें अभ्यास, 
प्रकरण, बुद्धिपाटव और आशथित्व होता है, किन्तु क्षणिकत्व में उक्त बातों का 
सर्वथा अभाव होता है इसलिये निविकल्पक ज्ञान क्षणिकत्व में विकल्पवासना 
का प्रबोधक नहीं होता है ।* यहाँ पर जन ताकिक प्रशणन करते हैं कि अभ्यास 
से प्रापका क्‍या तात्पय है ? क्‍या बार-बार दर्शन होना है या अनेक बार विकल्प 
को उत्पन्न करना है ?" प्रथम विकल्प मानना ठीक नहीं है क्योंकि नीलादि 
की तरह क्षणिकत्व आदि में बार-बार दर्शन अभ्यास होता है इसलिये यहाँ 
भी विकल्पवाससा को उत्पन्न करना चाहिये । यदि बहुत बार विकल्प को उत्पन्न 
करना अभ्यास कहलाता है तो क्षणिकत्व आदि के दर्शन में उसका अभाव क्‍यों 
मानते हो ? यदि बौद्ध कहे कि उस विषय में निविकल्पक ज्ञान विकल्पवासना 


१. वही, पृ० ३३। 

२. (क) तस्पानुमूतिभात्रेण जनकत्वे क्षणक्षयादी विकल्पोस्पत्ति प्रसंग.। वही, पृ० ३३ । 
(स) अकलडूकंग्रन्थत्रयम्‌, प्रस्तावता, पृ० ५० । 

३. वही, पृ० रै३ | 

४. वही०, पृ० ३३ । 

५, अथ कोयमम्यासोनाम्‌ भूयोदर्शनम्‌, बहुशी विकल्पोत्पत्तिवाँ ? वही । 
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का प्रबोधक नहीं है तो अन्योन्याश्रय" नामक दोष उत्पन्न होता है।* इस दोष 
से बचने के लिये बौद्धों के पास कोई उपाय नहीं होने से यह सिद्ध नहीं होता 
है कि अभ्यास न होने से निविकल्पक क्षणिकत्व के विषय में विकल्पवासना का 
प्रबोधक नहीं है । 


क्षणिकत्वादि में प्रकरण के अभाव होने से निविकल्पक क्षणिकत्वादि में 
विकल्पवासना का उदबोधक नहीं है, यह भी कथन ठीक नहीं है. क्योकि क्षणिक 
और अक्षणिक का विचार करते समय क्षणिक का प्रकरण भी है।* बुद्धिपाठव 
से बोद्ो का तात्पर्य क्या नोलादि में दर्शन का विकल्प उत्पन्न करता है अथवा 
स्पष्टतर भ्रनुभव का होना श्रथवा अविद्याजनित वासना के विनाश से आत्म- 
लाभ होना ?४ प्रथम विकल्प मानने प” अन्योन्याश्रय दोष है क्‍योंकि क्षणिकादि 
के विषय में निविकल्पक दर्शन विकल्पवासना का प्रवोधक नहीं है, इस बात 
के सिद्ध हो जाने पर विकल्पवासना को उत्पन्न करने रूप पाटव के अभाव की 
सिद्धि होने पर क्षणिकादि के विषय में विकल्पवासना का प्रवोधक नहीं है, यह 
बात सिद्ध होगी। नीलादि के स्पष्टतर अनुभव को तरह क्षणिकत्व का भी 
स्पष्ठतर अनुभव बौद्ध मत में मान्य होने से द्वितीय विकल्‍प मे क्षणिकत्वादि 
में भी निविकल्प विकल्पवासना का प्रबोधक होना ही चाहिये। इसी प्रकार 
आधित्व से आपका तात्पय या तो अभिलाषा का होना या जिज्ञासा का होना 
होगा ? आधित्व का तात्पयें तो ठीक नहीं है, क्योकि प्रायः यह देखा जाता 
है कि सर्प और कॉटे से बचने की सभो अभिलाषा करते हैं, फिर भी पैर में 
काँटा लगने से अनभिलषित वस्तु के प्रति विकल्प उत्पन्न होता है। श्रार्थित्व 
का तात्पये जिज्ञासा मानना भी ठीक नहीं है क्योकि नीलाद पदार्थों की जिज्ञासा 
की तरह क्षणक्षय को जानने की जिज्ञासा होती है, इसलिए क्षणिकत्व में भी 
विकल्पवासना का प्रबोध होना चाहिये । अत: बौद्धो का यह कथन खंडित हो 
जाता है कि क्षणिकत्व में अम्पास आ।द के न होने से निर्विकल्पक ज्ञान विकल्प- 
वासना को प्रबुद्ध नहीं कर सकता है ।* 


शब्दार्थ विकल्पवासना भी सविकल्पक का उत्पादक नहों हे । 


अब अपने पक्ष के समर्थन मे बौद्ध यह कहना चाहे कि अभ्यास आदि 
सापेक्ष अथवा निरपेक्ष दर्शन विकल्प को नही उत्पन्न करते हैं लेकिन शब्दार्थ रूप 


१. क्षणिकत्व आदि के विषय में दर्शन विकल्पवासना का प्रयोजन नही है यह सिद्ध 
होने पर बहुत बार विकल्प को उत्पन्न करने रूप अभ्यास के अभाव की सिद्धि 
होगी और इस प्रकार से अभ्यास का अभाव सिद्ध होने पर क्षणिकत्व के 
विषय में निरविकल्पक दर्शन विकल्पवासना का प्रबोधक नही है, सिद्ध होगा, 
यही भनवस्था है । 

२. प्र० क० मा०, पृ० ३े४ । ३, वही० पृ० ३४। 

४. बही० पृ० ३४। ५. वही, पृ० ३४ । 
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विकल्पवासना से विकल्प की उत्पत्ति होती हैं और बह शब्दार्थविकल्प पूर्व 
वासना से उत्पन्न होता है। इस प्रकार विकल्प और वासना की संतान अनादि 
है और निर्विकल्पक प्रत्यक्ष से भिन्न है। अतः विजातीय निर्विकल्पक दर्शन से 
विजातीय विकल्प की उत्पत्ति होना हम वौद्धों को भी मान्य नहीं है। उपर्युक्त 
कथन का खंडन करते हुए आचार्य प्रभाचन्द्र कहते हैं कि यदि निर्विकल्पक प्रत्यक्ष 
विकल्प को उत्पन्न नहीं करता है तो बौद्ध मत में क्‍यों कहा गया है कि जिस 
विषय में निविकल्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक प्रत्यक्ष सविकल्पक बुद्धि को उत्पन्न 
करता है उसी विषय में वह निविकल्पक प्रत्यक्ष प्रमाण है। अतः आपके उपर्युक्त 
कथन में वदतोव्याघात है।” इस प्रकार सिद्ध है कि सविकल्पक बुद्धि को 
उत्पन्न करने पर ही निर्विकल्पक को प्रामाण्य रूप माना जाता है तो सविकल्पर् 
को भी प्रमाण मान लेना चाहिए, अदृष्ट परिकल्पना से क्या लाभ ? 


सविकल्पक ज्ञान प्रप्रामाण्य नहीं है । 
बौद्ध तकंशास्त्रियो का मतव्य है कि सविकल्पक ज्ञान प्रमाण नही है । 
जेन त्कंशास्त्री उनसे प्रश्न करते है कि आप सविकल्पक को प्रमाण नही मानते' 
हैं तो बतलाइये कि इसमें कौन सा दोष है जो इस सविकल्पक ज्ञान को श्रप्रमाण 
बना देता है ? निम्नाकित दोषो मे से यदि कोई दोष उसमें होता तो उसे अश्रमाण 
सिद्ध करते तो हम स्यादवादियो को आपका सिद्धान्त स्वीकार करने में कोई 
कठिनाई नही होती । अत: आपको बतलाना होगा कि क्यो सविकल्पक ज्ञान 
अप्रमाण है" :-- 
(१) स्पष्टाकार विकल्प होने से ? 
(२) गृहीतग्राही होने से ? 
(३) असत्‌ मे प्रवृत्ति करने से ? 
(४) हिताहित-प्राप्ति-परिहार मे भ्रसमर्थ होने से ? 
(५) कदाचित्‌ विसवादी होने से ? 
(६) समारोप का निषेधक न होने से ? 
(3) व्यवहार मे अनुपयोगी होने से ? 
(८) स्वलक्षण को विषय न करने से ? 
(४) शब्दसंसर्ग योग्य प्रतिभास होने से ? 
(१०) शब्द से उत्पन्न होने से ? 
(११) ग्राह्म भ्र्थ के बिना केवल शब्द मात्र से उत्पन्न होने से ? 


१. वहां, पृ० ३५॥ 
२ प्र० क० मा०, [प्रभाचनद्र), १।३, पृ० ३६। 
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उपर्युक्त विकल्पों में से किस विकल्प के कारण सबिक्ल्पक प्रमाण को 
बौद्ध अप्रमाण रूप मानते हैं ? यहाँ पर उक्त बिकल्पों को एक-एक करके तक 
की कसौटी पर कसा जाएगा एवं उसका परीक्षण किया जाएगा। स्पष्ट श्लाकार 
बविकल होने के कारण सबिकल्पक को अश्रश्रमाण रूप कहना ठीक नहीं है, अन्यथा 
कांच, अभ्रक आदि से व्यवहित पदार्थ के प्रत्यक्ष में अभ्रमाण का प्रश्न॑ंग प्राप्त 
होगा । यद्यपि वह स्पष्टाकार से विकल है फिर भी उसमें अज्ञात वस्तु के प्रकाशन 
रूप संवाद पाया जाता है। इसलिए श्रविसंवाद रूप लक्षण के पाये जाते के 
कारण उसे प्रमाण मानना ही चाहिए ।" 


गृहीतग्राही होने से फिर भी सविकल्पक को अप्रमाण रूप मानने से 
अनुमान को भी अप्रमाण रूप मानना होगा, क्‍योंकि श्रनुमान भी व्याप्तिज्ञान के 
द्वारा योगि प्रत्यक्ष से गृहीत अर्थ को जानता है । श्रतः क्षणिकत्व को सिद्ध करने- 
वाला अनुमान भी किस प्रकार प्रमाण रूप हो सकता है ? क्योकि जिस समय 
यह कहा जाता है कि “सर्वक्षणिक सत्तवात्‌” अर्थात्‌ सभी पदार्थ क्षणिक हैं, सत्तव 
होने से, उसी समय ये शब्द श्रोव्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष के विषय हो जाते है और 
उसी प्रत्यक्ष के द्वारा जाने गये क्षणिकत्व को अनुमान प्रमाण विषय करता है । 
अतः अनुमान गृहीतग्राही है इसलिए वह श्रप्रमाण रूप होना ही चाहिएं। यदि 
बौद्ध तक करे कि वह प्रत्यक्ष तो मात्र शब्द को ही जानता है उसके क्षणिकत्व 
घ॒र्मं को नही जानता है। इसके प्रत्युत्तर मे जैन तर्क शास्त्री कहते है कि आपके 
कथन से स्पष्ट है कि एक ही वस्तु का ग्रहण और अग्रहण होने से शब्द रूप 
धर्मी से उसका क्षणिकत्व धर्म भिन्न हो जायेगा और शब्द अक्षणिक ठहरेगा । 
अतः सविकल्पक ज्ञान भो प्रमाण है ।* 


असत्‌ मे प्रवृत्ति करते के कारण सविकल्पक ज्ञान को अप्रमाण मानना 
ठीक नही है क्योंकि यद्यपि अतीत अनागत कालवर्त्ती वस्तु विकल्प के काल में 
नही है. फिर भी स्वकाल मे तो उसकी सत्ता रहती ही है। इसके बावजूद 
सविकल्पफ को प्प्रमाण मानने से तिविकल्पक प्रत्यक्ष को भी अप्रमाण मानना 
होगा क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय भी प्रत्यक्ष के समय नही रहता है ।* 


बौद्धों का यह कथन कि सविकल्पक ज्ञान हित-प्राप्ति और अहित-परिहार 
करने में समर्थ नही है, ठीक नहीं है क्योंकि सविकल्पक ज्ञान से ही इष्ट पदार्थ 
की प्रतिपत्ति, प्रवृत्ति और प्राप्ति देखी जाती है। इसी प्रकार पअ्ननिष्टार्थ में 
निवृत्ति भी उसी के द्वारा देखी जाती है ।* 


कदाचित्‌ विसवादी होने के कारण सविकल्पक ज्ञान को अप्रमाण माना 
जाय तो प्रत्यक्ष में भी इस प्रकार का अप्रामाण्य का प्रसंग दिया जा सकता है, 





१. वही, पृ० ३७। २. वही, पृ० ३७। 
हे, वही, पृ० ३७। ४... प्र० क० मा०, पृ० ३७ । 
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क्योंकि तिमिर श्रांदि से उपहत चक्षु वाले पुरुष को अथ के अभाव में भी प्रत्यक्ष 
की प्रवृत्ति देली जाती है। अतः कदाचितू विसंवाद की संभावना प्रत्यक्ष में भी 
पाई जाती है । 


सर्विकल्पक॑ की समारोप का निषेध करने वाला न मानना असंभत एवं 
अतकंरूप है। क्योंकि विकल्प के विषय में समारोप की सभावना की ही नहीं 
जा सकती है। इसके विपरीत समारोप का विरोधी होने के कारण ही वह 
निश्चयात्मक होता है । 


सविकल्पक को व्यवहार के अयोग्य कहना भी ठोक नहीं है, क्योकि 
विकल्प ही समस्त व्यवहारों का मूल होता है । 


स्वलक्षण को विषय न करने के कारण सविकल्पक को अप्रमाण मानना 
तकेसम्मत नही है अ्रन्यथा अनुमान भी अप्रमाण हो जायगा क्योकि अनुमान 
भी स्वलक्षण को नही जानता है । 


शब्दसंसर्ग योग्य प्रतिभास होने के कारण सविकल्पक को अभ्रप्रमाण 
कहना समोचीन नही है क्योकि अनुमान मे भी यही बात समान है। शब्दजन्य 
होने से भी सविकल्पक का अप्रमाण नही माना जा सकता है अन्यथा शब्दजन्य 
प्रत्यक्ष मे भी यही दोष दिया जासक ता है ।* 


विकल्प मे अर्थ के बिना शब्द मात्र जन्यता शिद्ध नही होती है, क्योकि 
हमेशा अर्थ के होने पर भी नीलादि विकल्पों की उत्पत्ति देखी जाती है। यदि 
कोई विकल्प ग्रर्थ के बिना भी हो जाता है तो यह बात निविकल्पक मे समान 
रूप से लागू होती है। ह्विचन्द्र के अभाव मे भी द्विचन्द्र का प्रत्यक्ष होता है । 
भ्रान्त प्रत्यक्ष और अश्रान्‍्त प्रत्यक्ष में भेद बतलाना भ्रानन्‍्त विकल्प और अश्नान्त 
विकल्प में भेद बतलाने के समान है।* इस प्रकार विवेचन द्वारा यह स्पष्ट 
हो गया कि सविकल्पक ज्ञान में कोई कारण विद्यमान नही है जिसके होने से 
अप्रमाण माना जाय । अत: निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि सविकल्पक 
ज्ञान प्रमाण है । 


निर्विकल्पक ज्ञान को मात्र ज्ञान होने से प्रमाण नही माना जा सकता 
है । अन्यथा संशय विपरीत श्रादि मिथ्याज्ञान भी ज्ञानमात्र होने से और समीचीन 
व्यवहार में अनुपयोगी होने के बावजूद भी प्रमाण रूप मानने होगें। किन्तु 
कोई भी तकंप्रधान पुरुष उन्हें प्रमाण रूप नहीं मानता है। इसी प्रकार 
निर्विकल्पक ज्ञान संव्यवहार में अनुपयोगी होने से उसे प्रमाण नहीं माना जा 
सकता है । 


१. प्र० क० मा०, पु० ३८। 
२. प्र० क० मा०, पु० ३८ । 
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अत: सविकल्पक ज्ञान प्रमाण है क्‍योंकि वह संवादक है, अर्थ की 
परिच्छित्ति (ज्ञान करने) मे साधकतम है, अनिश्चित श्रर्थ का निश्चय करने- 
वाला है, प्रमाता उसी की अपेक्षा करता है। इसके विपरीत निर्विकल्पक ज्ञान 
में उपर्युक्त विशेषतायें नहीं होने से वह सन्निकर्षादि की तरह प्रमाण नहीं है ।" 


१ यथा सशयादिहेतोर्ज्ञानस्य ज्ञानत्वे सत्यपि--। 
न्‍्या० कु० च०, प्र० परि० पृ० ५२॥ 


ण0शाराणरड 0७ ए३]48ए0रप48084 ७5 & 0रापपठ, 
&. 9, ए०07070250७8 


यायावरीयः सद्क्षिप्प मुनीना मतविस्तरम्‌ । 
ब्याकरोत्काव्यमीमासा कविश्यो राजशेखर: ॥ 
रद, ५, 4, 
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. इ“डर्वशीहाप्सराः पुरुरवसमै्ड चकमे' 
शतपथ ब्राह्मण (!, 5, ,) 
ञ् 04 है 
खन्द्राद्‌ बुध: समभवद्धग॒वान्न रेन्द्र -- 
साद्य पुरूरवसमे डमसावसूत । 
त॑ चाप्सरा. स्मरवती चकमे किसन्य 
दत्रोर्वशी स्मितवशीकृतशक्रचेता. ७ 
2. वह्डर्थेष्वभियुक्तेन सर्वत्र व्यफ्लापिना । 
विभावितकर्देशेन देयं यदभियुज्यते ॥ 
२५ रू रू 
हंस प्रयच्छ मे कान्‍्ता गतिस्तस्थास्त्ववाहृता। 
सम्भावितेकदेशेन देय. यदमियुज्यते ॥ 
(भाड़, 4-१7) 
3. सामान्यवादि पदमप्यभिधीयमानं 
मां प्राष्पष जातमभिधेयविशेषनिदं । 
स्त्री काचिदित्यभिहिते सततं मनो मे 
तामेव वामनयना विषयी करोति ॥ 
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स्मरवरति यत. कास्ते कान्‍्ता बलात्परिचुम्बति । 

नननमममामा मां स्प्राक्षीनिषेधपर् वचो 

भवति शिथिले मानग्रल्थों तदेव विधायकम्‌ ॥। 


4. शरीरमात्रमात्मानं ये वदन्ति जयन्ति ते । 
तच्च्चुम्बने5पि यज्जातः सर्वोज्भुपु लकोश्स्य में ॥ 
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4. जदो णिअकास्तारत्त गणिन्दणिज्जे वि अत्थे, सुकुमारा दे वाणी, लम्बत्थंणीए विंग 
एक्कावली तुण्डिलाए बिअ कंचुलिआ, काणाएं विभ कज्जलसलाआ सुदृंदुदर ण 
भादि रमणिज्जा । 

2. सुब्भ उण रमणिज्जे वि अत्ये ण सुन्दरा सहावली। कणअकडिसुत्तरवित्र लोह- 
किकणीमालिआ पडिपट्टे विश्र टसरिविरअणा गोरंगीए बिअ घन्दणचच्चा ण 

चारुत्तणं अवलम्बेदि । 
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एतां विलोकय तलोदरि ताम्रपर्णी- 
मम्मोनिधो विवृतशुक्ति पुटोद्घृतानि । 
यस्या: पयांसि परिणाहिषु हारमूर्स्या 
वामभ्ुवा परिणमन्ति पयोधरेषु ॥ 
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एतां विलोकय तलोदरि ताम्रपर्णी 
या याति साग्रमुल मलयाद्विसुष्ठा । 
यस्या. पयः पृथुल मौक्तिकलामलोभा- 
दासेव्यतेःम्बुधिगर्त बहुदाशसंघे ॥ 
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. छस्सु नाम निःसीमार्यसा्थ:। किन्तु रसवत एवं निबन्धो न नीरसस्थ इति 
अपराजिति: 
सरिदद्रि साभरप्रतुरभरथादिवर्णने यत्वः। 
कविशक्तिख्यातिफलो विततधियां नो मतः स हृह ॥ 
आम्‌ इति यायावरीय: । अस्ति चानुभूयमानों रसस्मानुगुणों विगुणध्वार्थ, काब्ये तु 
कविवचनासि रसयस्ति विरसयसन्ति च नार्था । 


क्र 


पद्रद्एफथा ४, 


822 उ्रश्श्ल&ा फ़रडाउचा75 ह55550फ हा. दापश्न ११0. 2 


4 औरएकिव 0490 अद्भछ इएिंदारवे 8 एका2प०ड 20 एक फिलदा (78 शएतेड 28४6, प्र 
पसांधिदा8छ०० 70७७९४७ प& 9०९६९ 87पं (6 प्रक्ा-ए००(० पवच्रगततडु तर ४४९ #प्ेड 
 फि॥ 48 098 ९3886 4 48 ए४९ऐं 88 8 घ्राशधवाड एव 9४०४ ४8 8070९ 57000 9७४ पंग्र 
+06९ 9९7 ३६ 75७९१ए 009986ए8 8४096 ७००४2693. 


परच्च|॥४९:फ4्चाब  फर्जग्रां3 058 +090. व्वाच्ट्रणइंद३ ० कच8 अीईऐक,. (298 ४४8 
फयत्क्ाताह डप्रहा०, ५824 छकांटी 4 छशी धाण्यछ0५ ०७६ खाते जरीा0डट प्रथ॑पा'8 $8 १0 
गील्यज; बाणरीश' 4णंव्स्‍ामव 7दग्बा!३द शॉट क्‍8 जान्नड्ांग्बभंसथए घाए+रश्पे 8४, 
ग्रिशरश076 06०8 900 9९ एश।| फ़ण्पशं 000, एप ॥# 8 ॥एफु्बांहऱ,. बैच एल०शफए 
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तदाह---++ 
वस्तुस्वभात्रोध्कवे रतन्त्रो गुणागुणावुक्तिवशेन काव्ये । 
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ते एण्हिं मलमाणिला विरहिणीणीसाससम्पक्किणों 


जादा ज्षञत्ति सिसुत्तणे-वि बहला तारुण्णपुण्णा विअ ॥ 
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कपोल: पाण्डुत्वादवतरति ताडीपरिणति । 
परिम्लानप्रायामनुवदलि दृष्टि: कमलिनी 
मितीय॑ माधुय॑ स्पुशति चर तनुत्वं चर भजते ॥ 


बैढााजतड वीए९ प्फ्दाफिलीवां! #ड्ग्रेदु5९त 60 धर (99,- अशदाबावर्म! 2 8लटले ९० 
(8 ट#स्सैंड बे '4व्रदत्वबंदा- बाडंहुत्€्त (0 07)6 एजलड 378 पछ दिल 3 3५ ४8त०2३ॉ5 
एल्क्वाा्स्ते 607 006 फाहबीस्‍। 6बक्ाबोँ. ० 93009ग्र कऋरंंदा एफ 8687 टापादड विश 
छल्शा बटताएमोस्तेडड९ए.- 45 54877430ए९ गर्भए)0 7000 सिर 4, शरक्रपोएकाह* 
०फ्शए 6 ७8८९७०४४ 6 ८ एश्डडडच82९ बवॉट७ व0 07067 8ए०20085९ ६98 70फ९४ फ़च््शीरा 
प्रशाब्नह० 4 एड ए९ क्र चेंश्श7९१ छत 20फ्ते९८९0४०* 8704 शा 0०चफापर्यापाएँ 
गाते छैद्य फ्रए़धंटबों सएपटा* 06 गिदोए सवरशातं ९छ]09767-7 


पुफाश8 78 099 7706 ७8882826 70 4िदएए4)४., छाहपे 88 27 गीपडः2प0त 
मई, 05 93589886 कॉ४80 933 उीदाएढेदंक ह008 036 8९४0758 0 97९2)78, ॥6टं78 
बात तरंचरातचु 876 7९४०९८घंएशेए पक्चातइशिए2त (0 07९४४, धापा8 370 ९५९३ ९ 


[9 (४6 ४००ए८ (४०५९० क़ु8४४४छ९ 40% डफिद्वएएकय (6 #शमक्ाभ्ांट 8970685 
हए९३ 7- कनोंग पृष्म॑।० डफाएणाए फि 4 75 ग0०0 छ#0प 8076 वल्ट्ा०९ 
संगशतर९ पाल पि8 बटांता ता 'शवावा4वाा 7358 7९९7 9873807768त (0 (8९ ८९९८४. 
वफल फ़्ाबाल 4छ48९ अपहुह७।०त 9५ एड००७३ 8८०5७ इईंडह 700 एल? रजत, 
इांगां।479, 79 ६86 ०00 94१6० 7९(९८०९७ 60, “2३9४९ 0०6 ऐशंप्रड्ड ०70६६ 
जॉफि प्राढ जब त06 प्रणा ०ॉंप्बांघ 8 80700 8एग्रविर्संड 0070  'फट्बया 27वें 
'फालभंदोएए' दै3 गए प्रबघरन्वीए ००७९, एक १0ए०-ग्राणड 3 काधंविटा3.7 


प्रफाड णिंएछड पड (0० ॥70फ्रीछ७ए 97०960०3: पी छाबडप्रांएपते९ 0 (76 ३९घ्ा820९ 
82% धायवे (6 7रपधठ0 6 76875 8 7(६. 


. प्रसीच्छति 2. अवतदरति 
3. अनुयदति' 4. स्पृशति 
8. भजते 
6.  उदरमिदमनिन्‍्य सानिनीश्वासलाब्यं 
स्तनतटपरिणाहो दोलतालेह्मसीमा । 
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रनाविद्धं रत्तं मधु नवमनास्वादितरसम्‌ । 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव व तद्रूपमन् 
न जाने भोक्तारं कमिह समृपस्थास्थति विधि: ॥ 
655 2/44 


कि 6 4806/ कै883 3 70676 ८०7770836 €:५०76,. क्‍घ (6 छिपरहए ऐश'6 376 
मन्चाए0७ इट7020धं2९ 8998 9>0( 5 6 (९7 जंतेहत इश॥)4४00८ 89७38 476९ 09९९7 
8५०८९४5प्रो9 फपते2९० ७. १९ +87886 ० |रणोधाए ० पार एग्टइ वपाभ्ट्2ॉंच बाण 
मै] पीद णि:९€/. 0886 78 ध्ााः0च शी९ का फिट वबा।0 4 8 ९४(शाहांरए९, 
(2005९९०९७॥४४७ ९ )8((67 977788 30074 ७ 782९" 0९8:०९ णी (४6 ९ड5७4्र१३४07 ० 
प6 0078९008॥ 683 छां2, (24206/& 54, 3480980॥ए 4: 8 (॥6 8५००९४४थिं 0770 878 
प7-६४6 ८0067९7८6 0 ह80070947॥५ शैशाशशारड (30 20म्7॥8.,.. ९ एा९४३४७7४ 0 
ईं8 802९8 43 फैच्ा, 6९ 8ए7रपा९शंड री 982ट07त99७४ शुध्ााशा।8 शाठषांते >९ 
23८९९: ६४०॥४ (0 (6 ग|गराए णी ग्रा।श[ह०70 800 ९ए४ए४(९पै 76880228. 


एए, [+ल्‍#पघतत्बाए छाम्दापे0ा ! 


सतह एणाऱ 8 फि९ चुण"्लाए00 तवि।एशबाए पल्तॉत00 0णि 7 9|4पफ58 & 
शाथ्थां 706 49 णिप्पपरॉबप्रयहु ही (88० छा 06 47९80678, ९) रत ]०४९४फ७३४४ 
तछटण06३ दिए प्रव्यवरी)40 88 तब्चरंत8 3 ७६50 380 शटातरेर' धँ8९ 70 ००पते 9० 
ह8ण9०व व9 प6 एथ्लेक 0 8 8गओं] 9च्व०ए 250 ॥20ए78 729(0टॉ८5 80 49॥806 409६ 
49९ए ००्पाँव कैबाटए #€ >ण्वॉाश्रॉंगरत. छशोफिंश फैली पड बएएछ३, (6 छातवेा 
7९667 $$ दीए९ए ६40 06 एथ्ील््त छि प्रारू९ वग्र/ह2४ ए०पोत गर0. हु दकाफा९ए 
80078 (0056 पड९ते (0 छाए पबवातता३ पिबा शाप हज््ाएाछ ता तह धिछव, 
800 प्ाश९ प्रव48० पाए फैबएल फैलशा बटटलकबणॉ8 ४0० 6 400 सणाच्ाए 
्रश्बवेधड एशशत 40 पा आंशिबिल्ए एडतातगाह व07* जद इएकी कफन्रहुए्क दे 
05276त ८ए००७:१९ए. 
3 सण्णे सज्य॑ तिवलिवलियं डिम्भमुद्दिए ग्रेज्ल॑ -५ 


णो बाहुहे रमणफलओं जादि 
ध ७ न (१-29) 


! जडहफऋशाफ #० 2१:१४४६३७ा0्छ उच्च #ण्ाएर श्श्फ 


उंबएनराध्वका हा ! 

एकल & ड०४6णंग कृठश॑नासशतंदा एरशडधं0ाशए फेर प्ा्फ्ते जी ॥9: "सांग हु 
तैंसीशिल्ता ##0%70४0 पा पाए # ०09०0भ9० च्डॉग्राह ४30फस्‍6 9 ०0फ्राजएशे ९ 
#_0एक्पडॉओए >लसलला फिथ्या, 49९७ एण्टए 48 78 00 छापएँ।। ६0०ज-॥7पेड पड 
फुथन्णाओं पटल बाय फंडा।९8 एछ००एए हरीश, 8 उुद्का०2 ६ कट सं॥ फैंड 
सेडाल्लंएस०७ णे घर एशाएओंं ऐलडचारं 2398 फिहई गांड किसणपर्लट 87९ पीर 
उफब।॥४98/4 शैरत08 दीन 9887 जि0ड580598 2826 ९ए00%०वें संट& जी 4 000०ऐं. १रव#/शए 
गाते ॥४०७ ४ कप छेपातेंट 0. गिदबॉसंध #09078 (80 #छाहाए०6 दाँपापाएते व्याते 
9 ऐैड्लींडबॉपड फीट, विकरल (6 9700९४४ ए फशंतहांतह (९ छु8ए डे. तफए एन 
काट: त0ए०-वीजड ९० गि०न्थ४ ताँपी छिएते ग्रावाशरत्रोड 580970९ 3छए०७ 00 
बा। (0586 9००फी९ शरा0 पै०छ 90६ 8७रिंदा #09 धर €इए0७४शेए७ श्श्घरडड छएिए 60ते 
घ8 (6 ]९४४७४ 0063, 80 00९ एा02९४४ 48 30 20070 परए ब९९९०ए(४०७ 200 (९7९६ 
छछ6 9०९७9 $ 88 शिफ्ड, 4६ ३8 ०००0९७7९0ऐ फएए ४०४४३०७५ 88 "हद 6ह॥8 - 
॥डक्पर]ंगुुएदाएँर. एड्रेंदा ब8 ०४४ 8 पिदवएाब्रए९8 पाए लि. तीं0३एशासबत6, 
द8#9००2घ६ १९० 7909६ 308 88४58 ४80 (3९ ९४६९४ 9060, घा०पट्ट। प्र्वरातह 
छ7ट(ए च०ात3 3 20।रागरप्रशर 6 808एप्रटाब्ांट 47#4९ ६९ 8 (९०९०९ [६०९ 
23 हाएंगए णी 9९7 एफृूणा 8 78009 ए९४७(९९ ४0037, हि 8 9०09/6९ प्राए00 2 
ए०(७था।ल3 णछबा, बरी५8 9० णगीएसेप्राय फबरों; 8 2886 0ीं &4 0०7९-९९ ९ते 
छात्रा; (8 706 फ़ैल्वणापिं, लछर धंड अा#द इप्रीलिड कण फिर कक 
एाबपं८ 8५१९४ 0 $काप॥एदाव ब0.. #ि2द 40मशड छा जाए वि400. खाते हंए8 
870 ८एाते ण फैल जार. 95६ 7व९थ्ंड 8 4008फट/बा2 67 |0 8 (00 गण्डी 
द्र।९त १0एच्लातेड फरार फुल्ण्णाँबा' एथइठगराथ् (ंड९३ जे 6९ ०४, पफह बक 0 
कोड पा एबीड एॉाटगाइ०5 एवरा०्ण्दुाबहदे-- जरैठ 8 ह260008 0. ९४ ४0४05 
07 शा०6९ ए0०708 ९83९ 7705 9९०70९.._ 3१४6 ९७४७४ 707704]ए7 हप्ट्ुएलांड ताक 
जाग ऐश एणते3 डए ए०पोते घ०४ ०्वोए छो8४९ वर्ष 007 00ए009 ]0ए७, 9६ 
#80 प्राथवए 40ए78९78, ९ 9॥7986 48 & 9९॥098 ॥22007990 (६० %हबकाईदाद/बहद- 
उंग्हशका--घ६६ छेद $5 ०892096 ० फ़ाल्व्र४४ठु ०९१ ०शए७ >०े०२०व०--६ 4065 
छा 3 87630 9०श'३ 39768 5 ॥0 प्रेशां(स्ते [0 कराए एण॑लाां०-नें। 8 घाएशडछ*, 


बृत् हढ्ाणाा6 एण्टशा9, ऋाटी ए70०2९६त5 ० था ग्राशालण 078९ ६0 दुआ ०83, 
गराश्क्षयांगह, 80ण0 लींरटाड, 77 एफ75, फरार ब्रग0 ग8पा6३ को ठिततर 8 ९०00९8४7० 


. लुकरं कंजमक्र सर्म वहन्ति न 

की जें सिन्घुवार विडवा महू वल्लहा ते । 

जे गालिभस्स महिषी दहिशो सरिष्छा 
ते कि भर मुद्धविभइल्लपसू ण पुंजा ॥ 
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4. सरल कवित कीरति विभल, सोइ आदर्राह सुजास । 


सहज बयर विसराइ रिपु, जो सुनि करहि वलान ॥ 
--++रामचरितमानस बाल» ॥4 
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खण्डेष्हण्डपिण्डी तगश्तरलका: अ्रपिरे येन वेला 
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